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` केंद्रित निबंधन के भोजपुरी में पुस्तकाकार 
अनुवाद करे के इच्छा बहुत दिन से रहे। 
कारण कि एह पुस्तक के प्रकाशन से 
भोजपुरी के एगो लमहर कमी पूरा होई। एकर 
पहिला आ अंतिम अध्याय छोड़ के बाकी 
सब निबंध "भाषा का .समाजशास्त्र' से 
अनुदित बावे। जब हम राजेन्द्रप्रसाद सिंह के 
ई पुस्तक पढ़लीं त बहुते प्रभावित भइलीं। 
 समाजभाघाविज्ञान (सोशियो- 
लिंग्विस्टिक्स) के कसौटी पर यूरोप, 
अमेरिका आ सुदूरपूर्व एशिया के भषन पर 
बहुत काम भइल बा। बाकिर हिंदी आ सभ 
दोसर भारतीय भाषा एह भामला में अबे ढेर 
पीछे बाडीसन। कवनो फिशमैन, 'डेलहाइम्स, 
फर्ग्युसन, लेबाव आ गम्पर्ज जइसने नाम एह 
भषन संगे ना जुडल। ई बड़ा गर्व के जात बा 
कि डॉ. राजेन्द्रप्रसाद सिंह के पुस्तक ' भाषा 
के समाजशास्त्र' एह कमी के पूरा करत णा। 


भोजपुरी भाषाविज्ञान पर कमे काम. 
भइल बा। जवन काम भइल बा ओमे बेसी 


काम हिंदी, अंग्रेजी में ही भइल बा। ' भोजपुरी 
_ के भाषाशास्त्र' एह कमी के पूरा करी। 
परिशिष्ट में दीहल भोजपुरी शब्दन के 
व्युत्पत्ति भोजपुरी निर्वचनशास्त्र में एगो नया 


आयाम खोलत बा। एह से भोजपुरी के. 


शब्दविज्ञान TIE होई। 
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भोजपुरी के भाषाशास्त्र 


राजेन्द्रप्रसाद सिंह 


अनुवादक आ संपादक 


जीतेन्द्र वर्मा 


भोजपुरी साहित्य संस्थान 
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प्रकाशकोय 


एह किताब क प्रकाशित करत हमरा हुलास 
हा रहल बा | सस्थान कर्ई गो किताब छपले बा | 
बाकिर भाषाविज्ञान पर ई पहिला किताब छापता | 
राजेन्द्रप्रसाद सिह जी एगो नामी भाषावेज्ञानिक हई । 
भाषाविज्ञान क क्षेत्र 7 उहा क कुछ स्थापना के सब 
जगे चर्चा बा । उहाँ क हिदी मे लिखल निबधन क 
युवा साहित्यकार TOE वर्मा नीमन अनुवाद कइले 
बानी | वर्मा हिदी क 757 महत्त्वपूर्ण पुस्तकन क 
भोजुपरी में आ भोजपुरी को 737 रचनन को हिदी 
7 अनुवाद कर चुकल बानी जवना में डॉ. रमन्द्र के 
हिदी पुस्तक ‘HRN क विरुद्ध ' क भाजपुरी 
अनुवाद आ रामेशवर सिह काश्यप क भोजपुरी 
कहानी 'मछरी' को हिदी अनुवाद उल्लेखनीय बा । 

उमेद बा कि ई किताब भोजपुरी जगत में 
आपन स्थान बनाई । 


ब्रजकिशोर 
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अनुक्रम 


संपादकोय 

आर्यभाषा भोजपुरी आ भारत के दोसर भाषा-परिवार 
मागधी आ भोजपुरी के रक्‍त-संबंध 

भोजपुरी में 'र्‌-ल्‌' क स्थिति 

भोजपुरी निरुक्त के एगो कलक 

भोजपुरी शब्दन का संगे एगो यात्रा 

भोजपुरी प्रदेश में नीम, आम आ जामुन 


NO NE EON — 


परिशिष्ट 


8. भोजपुरी शब्दन के प्रतिरूप 
9. भोजपुरी शब्द परिसर 
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संपादकोय 


भारत के ख्यात भाषावेज्ञानिक डॉ. राजेन्द्रप्रसाद सिंह के भोजपुरी 
भाषा पर केंद्रित निबधंन के भोजपुरी मे पुस्तकाकार अनुवाद करे के इच्छा बहुत 
दिन से रहे । कारण कि एह पुस्तक के प्रकाशन से भोजपुरी के एगो लमहर 
कमी पूरा होई । एकर पहिला आ अंतिम अध्याय छोड के बाकी सब निबंध 
'भाषा का समाजशास्त्र' से अनुदित बावे । जब हम राजेन्द्रप्रसाद सिंह के ई 
पुस्तक पढ़लीं त बहुते प्रभावित भइलीं । 

समाज भाषाविज्ञान (सोशियोलिग्विस्टिक्स) के कसौटी पर यूरोप, 
अमेरिका आ सुदूरपूर्व एशिया के भषन पर बहुत काम भइल बा । बाकिर हिंदी 
आ सभ दोसर भारतीय भाषा एह मामला में अबे ढेर पीछे बाड़ीसन । कवनो 
फिशमेन, डेलहाइम्स, फर्ग्युसन, लेबाव आ गम्पर्ज जइसन नाम एह भषन संगे 
ना YET । ई बड़ा गर्व के बात बा कि डॉ. राजेन्द्रप्रसाद सिंह के पुस्तक ' भाषा 
का समाजशास्त्र' एह कमी क पूरा करत बा । 

भोजपुरी भाषाविज्ञान पर कमे काम भइल बा । जवन काम भइल बा 
ओमे बेसी काम हिंदी, अंग्रेजी में ही भइल बा । ' भोजपुरी के भाषाशास्त्र' एह 
कमी क पूरा करी । परिशिष्ट में दीहल भोजपुरी शब्दन के व्युत्पत्ति भोजपुरी 
निर्वचनशास्त्र में एगो नया आयाम खोलत बा । एह से भोजपुरी के शब्दविज्ञान 
समृद्ध होई । 

कुछ लोग के आग्रह रहेला कि भोजपुरी जइसे बोलल जाले एकदम 
वइसही लिखल जाव । एजवा एह बात के हरदम ध्यान रखे के चाही कि 
बोली आ भाषा में हमेशा अंतर रहेला । दुनिया के कवनो भाषा जवना तरे 
बोलल जाले एकदम ओही तरे लिखल ना जाले । 

अब भोजपुरी बोली भर नइखे रह गइल । ई अब खाली गीत गवनई 
के भाषा नइखे रह गइल । अब ई विचार आ शास्त्र के भाषा बन चुकल 
बिया । जल्दीए शासन-प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान आदि के भी भाषा बनी । 
अइसन स्थिति में एकरा खातिर देवनागरी लिपि के कवनो अक्षर, संयुक्ताक्षर या 
मात्रा के छोडुल ठीक ना होई । एह से अभिव्यक्ति में कठिनाई होई । 

जवना चीज खातिर भोजपुरी में शब्द बा नि:संदेह ओकरा के अपनावे 
के चाही बाकिर हिंदी, अंग्रेजी आ आउरो कवनो भाषा के शब्दन के 
भोजपुरियावे के फेर में ओकर वर्तनी बिगाडल ठीक नइखे ۱ जरूरत पडला 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


पर दोसरा भाषा के शब्दन के बेहिचक अपनावे के चाही । एह से भोजपुरी 
समृद्ध होई । बंगला, मैथिली इहे कइले बा । एह से भोजपुरी के विकास होई | 
अंग्रेजी के समृद्धि के एगो बडहन वजह इहो बा कि ऊ अपना जरूरत के 
मुताबिक कवनो भाषा के शब्दन के अपना लेले । शुद्धतावादी दृष्टिकोण से 
हिंदी के बहुते नुकसान भइल बा । हमनी के खाँटी भोजपुरी के आग्रह से बचे 
के चाही । जब भोजपुरी के हर तरह के अभिव्यक्ति के भाषा बनावे के बा 
त मुख सुख, स्थानीय प्रयोग आदि के आग्रह से ऊपर उठे के होई । अंग्रेजी, 
हिंदी सहित सभ भषन के स्थानीय रूप बावे बाकिर ओह हिसाब से लिखल 
ना जाला । 

भूमंडलीकरण के दौर में कम्प्यूटर आ आउर नया-नया आविष्कार के 
प्रयोग, सूचना क्रांति, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़त प्रतिस्पर्धा से जीवन के गति तेज होई, 
जीवन के भौतिक समृद्धि बढ़ी । एह से भोजपुरिया समाज के आचार-विचार, 
व्यवहार, जीवन मूल्यन में बदलाव आई । चूँकि भाषा सामाजिक सम्पत्ति हवे । 
ई समाज में जन्म लेले आ समाजे में विकसित होले । एह से समाज में आइल 
बदलाव के हिसाब से भोजपुरी के अपना के ढाले के पड़ी । एह घडी कई 
एकगो कारण से एक जगे से दोसरा जगे के आवागछ, संपक बढ़ल बा । एकर 
प्रभाव भाषा पर भी पडल बा । नाहियो चहला पर एक भाषा दोसरा भाषा से 
प्रभावित होता । 

भाषा में बदलाव होत रहेला । दुनिया के सब भषन में अइसन होला । 
एकर बहुत सा वजह बा । एकरा के रोकल नइखे जा सकत । भोजपुरी में 
जवन बदलाव आ रहल बा ओकर स्वागत करे के चाही । 

हरेक भाषा के एगो ग्राम रूप (Cocknex) आ एगो शिष्ट रूप 
होला । अब भोजपुरी खाली गंवार लोग के भाषा नइखे रह गइल । एह से 
मूर्खतापूर्ण, संस्कारहीन आदि बात के असली भोजपुरी ना मानल जाए के 
चाही । एकरा के बोले वाला हर तरह के लोग बा । 

भोजपुरी भाषा के TE खातिर ठोस प्रयास के जरूरत बावे | खाली 
ई कहला से काम ना चली कि भोजपुरी में अइसन-अइसन शब्द बाडे सन 
जवना के अनुवाद दोसरा भाषा में होइये नइखे सकत, भोजपुरी सबसे मीठ भाषा 
हिय ۱ अइसन बात आत्ममुग्धता के उपज हवे | दुनिया के सब भषन के बारे 
में अइसन बात कहल जाला आ ई सब समृद्धि क कवनो परिचायक भी ना 
हवे । 


-जीतेन्द्र वर्मा 
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आर्यभाषा भोजपुरी आ भारत के दोसर 
भाषा-परिवार 


मन करत बा कि भोजपुरी गीत के एगो मुखडा से आपन ई बात के 
ओर छानीं । ई पिंडिया के गीत ह जवन कातिक-अगहन के पूरा के पूरा एक 
महीना गावल जाला । 
सोने के थारी में जेवना परोसलों । 
जेवना ना जेवें, छपित भइले ना ॥ 
मोर पातर बलमुआ छपित भइले ना ॥ 
कवनो मेहरारू आपन बालम खातिर सोना के छीपा में भोजन परोसले 
बाड़ी आ पतरक्कू बालम अइसन कि बिना खइले घर से बहरसी परा गइल 
बाड्न । भोजपुरी के ई 'जेवना' शब्द मुण्डा परिवार से भोजपुरी में आइल बा | 
एकर पक्का सबूत ई बा कि संथाली, मुण्डारी आउर हो भाषा में “जोम' शब्द 
के व्यवहार 'खाना खइला' के अर्थ में बड़ा जम के होला । मद्रास के 
उत्तर-पुरुबी पहाडी क्षेत्र में बोलल जाए वाला एगो पुरनकट्ट मुण्डा भाजा सबर 
में एकर रूप 'जुम' (खाना) चलेला । एकरा अलावे भी 'खइला' खातिर कूक 
के 'जॉम्‌', जोआङ के 'जिम्‌', तन्खुर आउर मॉन्प के 'ज' ई सभ भोजपुरी 


भोजपुरी के भाषाशास्त्र : 9 
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के शब्द 'जेवना' कं मुण्डा परिवार से जोड़ताडसन | 

अइसे तो एह शब्दमूल के प्रयोग नाग परिवार के भी कुछ भाषा 
करेलिसन बाकिर अइसन फेलाव के साथ ना जइसन मुण्डा परिवार के भषन 
में बा । 'खइला' खातिर दिमासा में 'जी' चलेला, लेप्चा में 'जो', बोडो में 
'जा' आउर मेम्बा में 'जाय/जे' । बाकी आउर पचासो नाग परिवार के भषन 
में ई ज-वर्णमाला शब्दमूल क प्रचलन एकदम नइखे । आधुनिक आर्य भषन 
में एकर प्रयोग हिन्दी-पट्टी के पश्चिम वाला क्षेत्र करेला । मराठी में भोजन 
खातिर 'जेवण' शब्द बा आ गुजराती में 'जमण | हिंदी-पट्टी के पुरुष 
किनारा भोजपुरी में भोजन खातिर ' जेवना' शब्द बा आ खइला खातिर ' जेवें' | 
ऊपर के गीत एह बात क़े साखी-गवाह बा । इहो पिंडिया के गीत ह, 
लोककंठ से लिहल । ई पुराना ह, एहिसे ई झूठ गवाही ना दीही | तवनो पर 
कुँआर लइकी का झूठ बोली ? पिंडिया तो कुँआरे लइकीन के ब्रत ह । 

ई 'जेवना' शब्द मुण्डे परिवार के ह एकर जाँच भोजपुरी में एगो 
आउर चलेवाला शब्द 'बीजे' (भोज खाए खातिर बुलावा) से कइल जा 
सकेला । हो भाषा के एगो बडा चर्चित क्रिया ह 'बी' । एकर अर्थ होला 
'कबनो आदमी के भरपेट भोजन खिआवल ।' मुण्डारी में भोजन से तृप्ति क 
“जोमन बी/जोम बी' कहल जाला । 'बीजे' एही 'बी' आउर 'जे' के योग ह । 
भोजपुरी पट्टी के जनता घर आइल हित-नाता के आधा-अधूरा भोजन ना 
करावस । उनकरा खूने में बा भरपेटाबँ भोजन करावे के । एही से “बीजे' 
भोजपुरी पट्टी के बड़ा मेही शब्द ह । एह क्षेत्र के मेही लोग मेहमानन क 
घरे पधारला पर एह शब्द के प्रयोग खुब करेला । ई भोजपुरी जनता बड़ा 
दिलदार होली । कोलो-भिल्ल के शब्दन के भगवान राम लेखा शबरी-प्रेम से 
वशीभूत होके ई अपना छाती से लगवले बाड़ी । एकर नमूना भोजपुरी के 
जेवना, जेवें आउर बीजे शब्द ह । 

जवना कुल-खानदान के 'बीजे' शब्द ह ओहि कुल-खानदान के 
' ओडावन' शब्द भी ह । दोहरिअउआ खाए माँगला या परोसला के भोजपुरी 
में “ओडावन' कहल जाला । संथाली भाषा में दोहरिअउआ खाएक परोसला 
के 'आँड़ती' कहल जाला । भोजपुरी के 'ओडावन' एकरा से TIT बा | 
' ओड़ावन' के संबंध भोजपुरी के क्रिया 'ओडल' (हाथ पसारल) से नइखे | 
कारन कि हाथ पहिल बार भी पसारल जा सकेला आ दूसरा बार भी । बाकिर 
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' ओडावन' खाली दोसरको बार के माँगल भोजन ह । एहि से कहल जा 
सकेला कि एह शब्द में 'दुइ' के भाव कहीं न कहीं छिपल बा । एकर परख 
कुडुख भाषा क एगा शब्द 'अड़ती बीरी' से कइल जा सकेला । एकर अर्थ 
होला- 'दुपहरिया' क बाद यानि कि दोसरकी बेरा ।' ' अड्ती' दू से जुड़ल 
बा आ 'बीरी' बेरा से । ई ठीक ओसहीं बनल बा जइसे हिंदी के ' दोपहर' । 
ओड़ावन के सम्मुष्टि में कुडुख भाषा के इस्तेमाल एह से कइल गइल ह कि 
ई द्रविड परिवार के एगो अइसन भाषा बा जवन मुण्डा परिवार के भषन के 
बीच दुबकल बा । नाहीं त द्रविड परिवार क भषन में एह शब्द के कवनो 
सुराग नइखे मिलत । एही से ई तय होखता कि हो न हो भोजपुरी के 
' ओडावन' शब्द मुण्डे परिवार के ह । 

अइसन बात नइखे कि खाली मुण्डे परिवार के शब्द भोजपुरी में 
घुसरल बाडेसन बलुक एह भाषा में बहुत अइसन शब्द भी बाडेसन जवन खोटी 
द्रविड परिवार के भषन से आइल बाडेसन | भोजपुरी में 'गठरी' खातिर एगो 
शब्द ' मोटरी' चलेला । 'गठरी' आर्य परिवार के शब्द ह बाकिर 'मोटरी' 5 
ह | 'गठरी' के सम्बन्ध हिन्दी के 'गाँठ' आउर संस्कृत क 'ग्रंथि' सं बा | 
आर्य परिवार के भषन में 'गठरी' के विभिन्न प्रतिरूप मौजूद बाड़े सन | 
'गठरी' के उर्दू में 'गठडी', कश्मीरी में 'गाटॅर', सिंधी में 'गंठड़ी', मराठी में 
'गाठोडें', बांगला में ' गॉटरि', उडिया में 'गण्ठिलि' कहल जाला बाकिर दक्षिण 
भारत के भषन में एकदम एकरा से अलगे शब्द बा । 'गठरी' के तेलुगु में 
'मूट', तमिल में 'मूटरै', मलयालम में 'मूड' आ कन्नड में 'मूटे' कहल जाला 
। भोजपुरी 'मोटरी' के सोता (स्रोत) एहिजे मौजूद बा । तुलु में धान आदि के 
पूला के 'मूडि' कहल जाला । जइसे आर्य भाषा क 'ग्रंथ' (गांठ) आपन 
क्रिया 'ग्रंथ' (बाँधना) से TET बा ओसहीं तमिल के 'मूट्टे' (मोटरी) भी 
आपन क्रिया 'मुडि' (बाँधना) से जुड़ल बा । कन्नड में एह क्रिया के 
अर्थ-संकोच हो गइल बा । एहिसे कन्नड में खाली बार बान्हला के 'मूडि' 
कहल जाला । तेलुगु में 'मुडि' क्रिया ना ह बलुक संज्ञा ह । एह भाषा में एकर 
अर्थ 'गाँठ' होला । आउर भी एह 'मोटरी' से जुड़ल द्राविड शब्द बाडेसन | 
कन्नड में एगो शब्द चलेला 'मुडिपु' जेकर अर्थ होला- बंडल अथवा 
थैला' । असहीं मलयालम में भी एगो शब्द व्यवहार में आवेला ' मुडिप्पु' जेकर 
अर्थ होला- 'कपडा में बान्हल रोपेआ' । अइसना में ई तय होखता कि मोटरी 
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के सोता द्रविड परिवार के भषे बाड़सन । संथाली में 'गठरी' के जरूर ' मोटरा' 
कहल जाला बाकिर आउर सब आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार क भाषा एह शब्द 
के व्यापक प्रयोग ना करसन । एहिसे ई मानल जाई कि संथाली में ई शब्द 
द्रविड परिवार के भषन .से गइल बा | ۳1۵ 

असहीं चीनी-तिब्बती परिवार के जवन भाषा भारत म 0 
जालीसन ओकरो शब्द भोजपुरी में मौजूद बाड॒सन । आँख के एगो मुद्रा के 
खडी बोली में 'कनखी' (तिरछा नजर से देखल) कहल जाला । 'कनखी' 
के एगो पर्याय 'मिटकी' ह । 'मिटको' के प्रचलन हिंदी के लोकबोलियन में 
खुब बा । भोजपुरी लोग एकरा के 'मोटको' भी कहेला । 'कनखी' द्राविड 
ह | द्रविडुकुल के भषन में आँख खातिर 'कण्‌' आ एकर विभिन्न प्रतिरूप 
खुब चलेला । तमिल में 'आँख' के 'कण्‌' कहल जाला । मलयालम आडर 
कन्नड में एकरा के "कण्णु' कहल जाला | तेलुगु में आर्य भषन के दबाव से 
एकर रूप 'कन्नु' ह । कुडुख में एकर रूप 'खन' बा । हिंदी में भी कानवाला 
के 'काना' ना कहल जाला बलुक ओकरा के कहल जाला जेकर एगो आँख 
खराब हो गइल होखे । 'कनखी' कान से जुड़ल नइखे बलुक ई 'कन' 
(आँख) से जुडल बा । 

बाकिर “मिटकी/मोटको ' द्राविड ना ह । एकर सोता मुण्डा आउर नाग 
परिवार के भषन में बा । आँख खातिर मुण्डा भषन में जवन शब्दमूल चलेला 
उहे शब्दमूल नाग परिवार के भी भषन में चलेला । आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार 
के भषन में आँख खातिर जवन शब्द चलेलसन ओकर सूची नीचे प्रस्तुत बा- 

मेंत (संथाली), मेद्‌ (मुंडारी), मेड (हो), मात (बहनार) | 

मेत/मात (सेकई), मात/मेत (सेमङ), मात (GET) | 

ख्मत (खासी), मेत/मेन (बर्सिसी), मात (निकोबारी) | 

नाग परिवार के भषन में भी एही शब्दमूल क विभिन्न प्रतिरूप 
चलेला । एकरो सूची नीचे दिहल जाता- 

मित (कुकी), मित्‌ (मिजो), मिग (भोटी) । 

मिट (वाइफ), आमि (आपातानी), मीत्‌ (नोक्ते) ۱ 

मिंग (मेम्बा), मेगोन/मोगोन (बोडो), आमित (मिरी), अमिक 

(लेप्चा), मेक (कर्बी), मिक्‌ (लिम्बु), मित्‌ (मणिपुरी) | 

अइसने बुनियादी शब्दन क साम्यता देख के कई भाषा के जानकार 
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लोग ई राय देले बा कि कबो हिमालय के तलहटी में जहाँ चीनी-तिब्बती 
परिवार के भाषा बोलल जाताड़ी सन ओहिजा बहुत पहिले मुण्डा भाषा के 
बालवाला लाग रहत रहे । खएर, जवन भी होखे हमार कहे के एहिजा मतलब 
ई बा कि भोजपुरी के 'मोटको' शब्द आर्य भाषा के ना ह । ई ओसही मुण्डा 
या कि नाग सोता के ह जइसे कि 'कनखी' द्रविड सोता के ह । एकरा से ई 
ना समझे क चाहीं कि खाली आर्ये परिवार के भाषा दोसरा भाषा-परिवार से 
शब्दन के करजा ले ले बाडीसन बलुक आर्य भषन के भी शब्द दोसरा परिवार 
के भषन में गइल बाड़ेसन । 'आँख' के संस्कृत में 'चक्षु'कहल जाला । इहे 
शब्द बर्मी भाषा में 'सैक्खु' हो गइल बा | कहे के गरज ई बा कि एनहू से 
शब्द तिब्बती-बर्मी परिवार के भषन में गइल बाडेसन | 

भोजपुरी क शब्दन के आपन शब्द-परिसर बा आ एह शब्द-परिसर 
क शब्द एक-दूसरा से जुड़ल बाड़ेसन । 'आवरण' (ओहार) के लेके कुछ 
भोजपुरी शब्दन के जुड़ाव के 'खोंपी' के सहारे देखल जा सकेला । भोजपुरी 
में 'ढक्कन' के 'खोंपी' कहल जाला । 'खोंपी' में आवरण के भाव बा | 
असहीं खरिहान में भूसा-पाँवटा रखे खातिर बाँस के बनावल घेरा के 'खोंप' 
कहल जाला ۱ TE में आवरण क भाव बा । जइसे 'खोपड़ी' मस्तिष्क के 
आवरण 5 ओसही ' खपड़ा' घर के आवरण ह । ' खपड़ी' त 'खोपडी ' लेखा 
होइबे करेला । एकरा में भोजपुरी के मेहरारू लोग भुजुना भूँजेली जा । ' खोंपा' 
बार बान्हे खातिर जुड़ा ह । ई बार के आवरण ह | 

अइसने आवरण के जुड़ाव भोजपुरी के 'घूघ' में भी देखल जा 
सकला । भोजपुरी “घूघ' के हिंदी में 'घूँघट' आ बांगला में ' घोमूटा' कहल 
जाला । 'घूघ' में आवरण के भाव बा | इहे आवरण के भाव भोजपुरी क शब्द 
` घोघी' में भी बा । 'घोघी' बूनीं से बचाव के आवरण ह । ई प्लास्टिक आ 

बोरा से बनल होला । एकरे से संबंधित शब्द 'घोंघा' भी ह । “घोंघा' एगो 

जलचर के शरीर के आवरण ह । कहे के गरज ई बा कि भोजपुरी के शब्दन 
के आपन शब्द-परिसर बा जवना में कई गो शब्द आपन नया-नया अर्थ-छवि 
लेके एक-दूसरा में लपेटाइल बाड़ेसन | 

जइसे भोजपुरी के 'खोंपी' आउर 'खोपड़ी' एक-दूसरा से जुडल 
बाडेसन ओसहीं कई गो भाषा में एह प्रकार के जुड़ाव मिलेला । संस्कृत में 
'कपाल' के दुगो अर्थ होला-पहिलका खोपड़ी आ दोसरका ढक्कन । अंग्रेजी 
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में 'स्कल' के अर्थ 'खोपडी' होला बाकिर ग्रीक मे ' स्कुलूलो' के अर्थ 'खाल' 
होला । खाल एक प्रकार से आवरण ह, ढवकन ह । प्राकृत 7 (र 
अर्थ 'खोपडी' होला आ तेलुगु में 'कप्पु के अर्थ 'छिपावल हाला । 
छिपावल एक प्रकार से आवरण डालल भइल । ۰ 
भोजपुरी आउर मगही में ' चना ' खातिर एगो शब्द “बूट चल॑ला 
ई हिंदी कं आउरो लोकबोलियन में प्रचलित बा | 'नन्ही-बूटी' के ' बूटी ' एकरे 
से संबंधित बा । भोजपुरी के ई सहचर शब्द ' छोटी-मोटी' के अर्थ में प्रयुक्त 
होला । “बूटी' में लघुता के भाव बा । एहिसे बहुते लोगन के नाम बूटन सिंह 
(लइका) आ बूटनी (लइको) एह क्षेत्र में रखल जाला । हिंदी में 'बूटी' 
कहल जाला जड़ी के या वनस्पति क । कुमाऊंनी में वृक्ष के “बोट' कहल 
जाला । बाकिर भोजपुरी में लकडी क काटल मोटा खण्ड के 'बोटा' कहल 
जाला । ई و‎ उहे ह जवन 'बॉटनी' ( वनस्पतिशास्त्र) में बा । ग्रीक में 
' बोटाने' के अर्थ “घास' होला । इहे पेडु-लत्तर जब कपडा पर चित्रित कइल 
जाला त ऊ 'बेलबूटा' कहाला । बूँट, बोट, बोटा, बोटाने, बूटी सभ एक- दूसरा 
से जुड़ल बाड़े सन । संगे-संगे कुदारी-रूखानी में लगावेवाला लकड़ी के ' बेंट' 
भी । 
शब्द त शब्द भोजपुरी के शब्द-निर्माण प्रक्रिया में भी भारत के दोसर 
भाषा-परिवार के बढ़-चढ़ के योगदान बा । संथाली भाषा में यदि कवनो 
संख्यावाचक शब्द के दोहरियावे के होखे त ओह संख्यावाची शब्द विशेष के 
पहिलका व्यंजन दोहरिया दीहल जाला । बाकी के लोप हो जाला । संथाली 
में 'दो-दो' के 'बार-बार' ना लिखल जाई बलुक “बाबार' लिखल जाई | 
असही ' चार-चार” के 'पोन-पोन' ना लिख के 'पोपोन' लिखल जाला । हो 
भाषा में भी अइसन प्रवृत्ति बा । एह भाषा में कवनो क्रिया के बार-बार होखला 
पर ओह क्रिया के पहिलका वर्ण के दोहरिया दीहल जाला । एहमें ' खइला 
के 'जोम' कहल जाला बाकिर "हमेशा खइला' के “जोजोम' कहल जाई | 
असहीं “पिटला' के 'मा' बाकिर ' अक्सर पिटला' के 'मामा' कहल जाई | 
भोजपुरी के कुछ क्रिया एही तकनीक से बनल बाडीसन भले ओकर स्वभाव 
तनिक ओनइस-बीस हो गइल बा । भोजपुरी में एगो क्रिया चलेला- 'घोरल' । 
एकर अर्थ होला- ' घोलना' । यदि घोरला के आवृत्ति कई बार कर दीहल जाव 
तो ओकरा के कहल जाई- 'घंघोरल' । मतलब ई कि कवनो तरल पदार्थ के 


आर्यभाषा भोजपुरी आ भारत के दोसर भाषा-परिवार : 14 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


अतना बार घोर दोहल जाय कि ऊ गंदा हो जाव । असहीं एगो भोजपुरी के 
शब्द ह- मारल । एकर अर्थ होला- 'मोड्ना' | यदि कवनो चीज के कई 
बार मोड़ दिहल जाव आ कि आँइठ दीहल जाव तो हो जाई ई क्रिया- 
'ममोरल' । भोजपुरी के घंघोरल आ ममोरल जइसन क्रिया सभ ओही पहिला 
व्यंजन के दोहरियावला के परिणाम हईसन जइसे हमनी के मुण्डा परिवार के 
भषन में देखलीं हें जा | 

द्रविड परिवार के भाषा सभ अक्सरहाँ शब्दन के शुरुआत में 
व्यंजन-द्वित्व के ना स्वीकारेलिसन । बाकिर तेलुगु एकर अपवाद ह । असहुँ 
मानल जाला कि तेलुगु दक्षिण भारत के भोजपुरी ह । भोजपुरी आउर तेलुगु 
क्रियन के रूप-रचना में बड़ी समानता बा । जइसे तेलुगु में 'वेल्लुट' (जाना) 
से 'वेल्तारू' बनेला ओसहीं भोजपुरी में 'जइला' से “जातारू' बनेला । तेलुगु 
मं “वच्चुट' क अर्थ होला- 'आना' । एकर तेलुगु रूप बनी- 'वस्तारू' । ई 
रूप ठीक ओसहीं बा जइसे भोजपुरी 'आवल' से 'आवतारू' | अइसने 
समानता उत्तम पुरुष एकवचन क क्रिया के बनावट में भी मिलेला । तेलुगु के 
'वेल्ल्तानु' के भोजपुरी में “जातानी' कहल जाई | 

गोट बात ई कि भोजपुरी भाषा भारत के कई भाषा-परिवार से प्रभाव 
लेले बा आ कई भाषा-परिवार के प्रभावित भी कइले बा । भोजपुरी बड़ा उदार 
भाषा हिय । हिंदौ के भाषाशास्त्रीय छान-फटक में एकरा अध्ययन से उमेद 
बा कि कई गो नया-नया दुआर खुली । व्युत्पत्तिशास्त्र पहिले से ज्यादा 
सहज-सरल हो जाई । “दोना' के 'खदाना' आ 'खान' के 'खदान' काहे कहल 
जाला ? जब अर्थ ना बदलल तो शब्दन के रूप काहे बदल गइल ? 'खेदल ' 
माने ' भगावल' होइबे करेला तो भोजपुरी में 'ल' उपसर्ग कहाँ से आइल जेकरा 
से 'लखेदल' शब्द बनेला ? ई “ल' उपसर्ग त हिंदी में नइखे । 'बिलार' के 
पुलिंग रूप “बमबिलार' काहे होला ? ई 'बम' पुरुषवाची उपसर्ग त हिन्दी में 
नइखे । हो सकेला कि भोजपुरी बहुत सारा अइसन तथ्यन के भाषाविज्ञान में 
बेपर्द करे जवन अब तक छिपल-दुबकल बाड़ेसन | 
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मागधी आ भोजपुरी के रक्‍त-संबंध 


मागधी आ भोजपुरी के रक्‍त-संबंध के जाँच कइल कठिन काम बा, 
एह से कि मागधी प्राकृत के नमूना जवन आज उपलब्ध बा, ऊ संस्कृत के 
तर्ज पर गढल गइल बा । एकर असली संबंध जवना मागधी प्राकृत सेबा 
ओकर नमूना आज उपलब्ध नइखे यद्यपि ओकर कुछ खास लक्षण साहित्यिक 
मागधी में मौजूद बाडेसन । साहित्यिक मागधी में 'ज' के स्थान पर 'य', 'र' 
के स्थान पर 'ल', 'स' के स्थान पर 'श' के प्रयोग आ संज्ञा शब्दन के अंत 
में 'अ' के स्थान पर 'ए' के जोडल ओही कुछ खास लक्षणन क प्रभाव 
स्वरूप बा ۱ | 
'ज' के जगह 'य' के प्रयोग मागधी प्राकृत के खास विशेषतन में 
से एगो रहल बा । भोजपुरी में 'ज' का बदले 'य' के प्रयोग ना होला जबकि 
एकरा विपरीत 'य' के बदले 'ज' के प्रयोग सामान्य बा । भोजपुरी के कवनो 
भी शब्द के शुरुआत 'य' से ना होला । विस्मयबोधक शब्दन के एकर अपवाद 
बतावल जाला । 'य' ध्वनि के जगे स्वरन या 'ज' के वैकल्पिक इस्तेमाल एह 
भाषा में ज्यादा होला । एकरा बादो ई दावा कइल कि 'य' ध्वनि के प्रयोग एह 
भाषा से एकदमे बहिष्कृत बा, गलत होई काहे कि भोजपुरी शब्दन के बीच 
या अंत में एकर प्रयोग देखे के मिल जाला । 


भोजपुरी के तरह बंगला में भी 'य' के 'ज' के रूप में ग्रहण कइल 
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जाला, EAT अइसन ना होला, उहवाँ ओकरा स्थान पर स्वरन के व्यवहार 
होला । असमियो में ज, य, ह्य के स्थान पर सामान्यत: एक जइसन ध्वनि (ज) 
के उच्चारण कइल जाला । उड्या भाषा में दूगो विशिष्ट ध्वनि बाडीसन, 
ओकनी के उच्चारण अधिक आवृत्ति पर लिहल जाला- मूद्धन्य “व्ठ' आ ग्य 
के अलग रूप ।' स्पष्ट बा कि मागधी-प्रसूत भषन में भोजपुरी से लेके बंगला 
आ असमिया तक 'य' के स्थिति कमजोर बा । खाली उडिया एह ध्वनि के 
अस्तित्त्व के ओर प्रबल संकेत करतिया । 

मागधी प्राकृत के दूसरकी सबसे बड विशेषता बा- खाली 'श' के 
प्रयोग । भोजपुरी (बोली) में 'श' के प्रयोग एकदमे ना होला । पूरबी अपभ्रंश 
में 'श' आ 'स' दूनां बा । जाहिर बा कि मागधी प्राकृत के उत्तराधिकार लेवे 
वाला भाषा मध्यदेशीय 'स' से प्रभावित होत गइल । ई प्रभाव एतना प्रबल 
रहल बा कि मगध क्षेत्र के भषन में बोलचाल के स्तर पर 'श' के लोप हो 
गइल बा । केथी लिखावट में खाली तालव्य 'श' के ही प्रयोग एह तथ्य के 
पुष्टि करेला कि कबो भोजपुरी भाषी क्षेत्रो में मागधी प्राकृत के तरह 'श' के 
एकच्छत्र राज्य रहे । बंगला में त आजो बा | 

अशोक के प्राच्य अभिलेखन में 'श' के प्रयोग नइखे भइल । पूर्वी 
भाषा अशोक के राजभाषा रहे । राजभाषा आ राज्यादेश क कुछ शर्त होली 
सन । संभवत: 'श' के उच्चारण ग्राम्य मानल जात रहे जवना क पुष्टि संस्कृत 
नाटकन में होला । शुतनुका के शिलालेख भी अशोक के समकालीन हवे । 
ई अभिलेख राज्यादेश ना हवे बल्कि एगो व्यक्ति विशेष के एगो खास वस्तु 
क प्राप्ति के कामना हवे । ई अभिलेख मिर्जापुर के रामगढ़ पर्वत के जोगीमारा 
गुफा में बा । जवना में मागधी प्राकृत के कई गो विशेषतन क संगे-संगे खाली 
'श' के प्रयोग भइल बा । पश्चिम मिर्जापुर के जिला आजो भोजपुरी आ 
अवधी के सरहद हवे । कबो कीकट के सीमो उहाँ ले पहुँचत रहे । 

पश्चिम के ब्राह्मण वसिष्ठ आ पूरब के क्षत्रिय विश्वामित्र क अनबन 
के उल्लेख ऋग्वेद में मिलेला । विश्वामित्र खिसिया के वसिष्ठ क “यातुधान ' 
(राक्षस) कहले रही | इहाँ हम देखतानी कि पश्‍चिम के प्रतिनिधि वसिष्ठ के 
नाम में 'स' बा, उहे पूरब के प्रतिनिधि विश्वामित्र के नाम में श बा | वसिष्ठ 
शुद्ध बा, वशिष्ठ अशुद्ध बा ۱ एकर मूल वसु ह जेकर तालव्यीकरण के पता 
हमनी के एकरा ईरानी प्रतिरूप “वहिश्त' से भी चलता जहां 'स' क ह 
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आ 'ष' के 'श' हो जाता । विश्वामित्र के 'विश्‍व' शब्दों तालव्यीकरण के 
उदाहरण ह जइसन कि एकरा रूसी प्रतिरूप 'वेस' (सब) से स्पष्ट बा । 
पूरबी क्षेत्र के संपर्क में संभवतः विश्वामित्र पहिले अइलीं, एही से उहाँ के 
नाम में 'श' पहिले जुड़ गइल जइसन कि ऋग्वेद के ऋचन में _ उह! 
के नामन से स्पष्ट होला । बाकिर वसिष्ठ के वशिष्ठ रूप त बाद क सस्कृत 
में बन पावल । संस्कृत में अइसन कईगो शब्द बाडेसन जवना में पहिले दन्त्य 
“स' के व्यवहार होत रहे, दोसर प्रभाव से ओकर तालव्यीकरण भइल | डु 
प्रभाव कवना भाषा-समुदाय के रहे ? भारतीय जनपदन के भाषायी स्थिति पर 
ध्यान देला से ई प्रतीत होला कि अइसन केंद्र जवना में तालव्य श्‌ के प्रति 
एकान्त आग्रह होखे, पुरुब में रहे । एह वजह से ई मानल समीचीन बा कि 
'मध्यदेशीय दन्त्य स वाला शब्दन में तालव्य श क प्रतिष्ठा मागधी प्रभाव के 
परिणाम ह ।'” जइसन वैदिक संस्कृत में ‘U आ 'ल' के वैकल्पिक प्रयोग 
देखे के मिलेला बइसही 'स' आ 'श' के भी । रोचक तथ्य ई बा कि एह 
दूनों युग्मन के वैकल्पिक प्रयोग बाद के संस्कृत में बढ़त गइल | 'ल' आ ۲۲ 
मागधी प्राकृत के विशिष्ट ध्वनि हई सन । 

विश्वामित्र के खाली ध्वनि रूप पर ही ना बल्कि एकरा संधि रूप 
पर भी मागधी के प्रभाव बा । विश्वामित्र के सही नाम ' विश्‍वमित्र' रहल 
होई । इहाँ संस्कृत के संधि नियमन के उल्लंघन बा, सत्यानाश क तरह । 
भोजपुरी लोककथन के एगो बहुचर्चित आ रोमांचकारी पात्र 'दानव-दूत' के 
भोजपुरिया लोग “दानवादूत' कहेला, ठीक वोइसही जइसे 'विश्व-मित्र' के 
“विश्वामित्र' कहल जाये लागल । “ ए. ब्रा. 29/5 में आ ऐ. आ. 1/2/2 में 
विश्वामित्र में षष्ठी तत्पुरुष मानल गइल रहे : विश्वस्य ह वै मित्रम्‌ । फर 
संभव बा, लोगन के खटकल होखे कि तब त सब (यौगिक) शब्द पुलिंग ना, 
नपुंसक हो जाई | एह से ए.आ. 2/2/2 में एकरा के बहुब्रीही मान लिहल 
गइल-यदस्येदं विश्वं मित्रमासीत्‌, यदिदं किं च, तस्माद्‌ विश्वामित्रः । ` 
विश्वामित्र में चाहे षष्ठी तत्पुरुष मानल जाव, चाहे बहुब्रीही मानल जाव, 
एतना त तय बा कि समास में संधि के नियमन के पालन होला । '' संस्कृत 
में मगध के गणभाषा के प्रभाव संधि रूपन में स्वीकृत बा । राम: के बाद अपि 
अइला पर विसर्ग ओकार में बदल जाला आ अकार के लोप हो जाला । दूतीं 
शब्दन के संधि भइला पर रामोपि रूप बनी । एही प्रकार क: आ अपि के 
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संयोग भइला पर कापि रूप बनेला । यदि हिंदी कोई एही कोपि के विकास 
हवे त ई शब्द हिंदी क मागधी परम्परा के देन ह ।'" 

ऊष्म वर्णन (श,ष,स) के दृष्टि से मागधी प्राकृत के केंद्रीय चरित्र 
'श' रहे ۱ आज खाली बंगला में 'स' आ 'ष' के उच्चारण 'श' के रूप में 
होला ना त भोजपुरी 'श' आ 'ष' क 'स' में आ असमिया 'श', 'ष' आ 'स' 
के 'ख्‌' में बदल देले, जवन अरबी-फारसी ध्वनि 'खे' के समान बा | 
असमिया में 'च' आ 'छ' के स्थान पर 'स' के उच्चारण मिलेला । आ जब 
कबो विशेष स्थिति में श, ष आ स के भी संघर्षी उच्चारण करे के होला त 
'स' क उच्चारण कइल जाला । उड़ियो में दन्त्य स के ही अधिक प्रयोग कइल 
जाला । एह से ई नइखे मानल जा सकत कि मागधी-प्रसूत भषन के 'श' 
काल्पनिक ह । ۱ 

अइसन होला कि कवनो भाषा-विशेष से कवनो ध्वनि उच्चारण के 
दृष्टि से बाहर हो जाले बाकिर लेखन के स्तर पर बनल रहेले । हिंदी के °F! 
एकर उदाहरण हवे जवन हिंदी के लिखावट में मोजूद बा बाकिर एकर 

उच्चारण 'रि' के तरह :होला ۱ स्थिति एकरा विपरीत भी हो सकता । आज 

भोजपुरी बोली में खाली दन्त्य स के प्रयोग होला बाकिर भोजपुरी के केथी 
लिखावट में खाली 'श' के व्यवहार होत रहे । आधुनिक असमिया में आदि 
आ आभ्यान्तरिक 'श' के उच्चारण कण्ठ्य ऊष्म 'ख' क तरे होला यद्यपि 
लिखावट में श, ष आ स तीनो अक्षर वर्तमान बा । ۱ 

“बंगला में श्‌ क जइसन एकाधिकार मिलल बा, वोइसन लू के त 
प्राप्त नइखे, बाकिर मगध गणभाषा के तरह ऊ विशेषता वास्तविक रहे, स्‌ आ 
र्‌ क स्थान पर ओह में श्‌ आ ल्‌ के व्यवहार होत रहे । संस्कृत में स्‌ आ 
र्‌ व्यंजनन के मिश्रण त होला बाकिर स्‌ आ लू व्यंजनन क मिश्रण ना होला | 
संस्कृत में स्लथ, स्लोक जइसन रूप असंभव बा ।'" 

एह 'स-श' आ 'र-ल' के प्रयोग के परख करे के एगो साधन 
प्राचीन देवी-देवतन आ नदियन के नाम ह । वैदिक देवमंडल पर ध्यान दीं त 
स्पष्ट होई कि एह देव-समूह के अधिकांश देवी-देवतन क नाम में 'र' ध्वनि 
जुड्ल बा । 'ल' के जुड़ाव ओकरा सापेक्ष कम बा । ऋग्वेद के प्रधान देवता 
इन्द्र होखीं या वरुण भा मित्र सब में 'र' सर्वनिष्ठ बा । कुछ अइसनक 
समीकरण ऋग्वैदिक नदियन के संगहुँ बनता । अधिकांश नदी र- युक्‍त बाड़ी 
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सन । 'श-स' के परख भी एह नदियन के माध्यम से कइल जा सकता । मगध 
प्रदेश के शोण आ कर्मनाशा एह अंचल विशेष में उहे स्थान रखेली सन जवन 
कबो वैदिक लोग खातिर पश्चिमोत्तर में सिंधु आ सरस्वती रस्त रहली सन । 
मगध के नदी शकार प्रेमी हई सन, ओहीजा पश्चिमोत्तर के नवी सकार प्रेमी 
हई सन । आज भलही भोजपुरिया लोग एकरा क सोन आ कर्मनासा कहत 
होखे । ۱ 
'श-ल' के युग्म मागधी केंद्र से मध्यदेशीय केंद्र के ओर विस्थापित 
बा, एह से एह 'श' के मागधी लकार के संप्रसारण के संगे-संगे देखल रोचक 
होई । शायद एही वजह से संस्कृत में 'श-ल' के जोडी खूब जमेला । जइसे 
संस्कृत के उपसर्गन में 'र' के व्यवहार के प्रधानता बा वोइसही भोजपुरी क 
प्रत्ययन में 'ल' के व्यवहार के प्रधानता बा । संस्कृत के उपसर्गन पर, परा, 
परि, प्र, प्रति के भोजपुरी के प्रत्ययन इल, इला, एल, एला, ल, ली के 
आमने-सामने रख के देखल जा सकता । अइसने करण-सम्प्रदान खातिर जवना 
अनुसर्गन के प्रयोग भोजपुरी में चलेला, ऊ 'ल'-युक्त बाडे सन जइसे ला, ले, 
लागि । ई 'ल'-युक्‍त अनुसर्ग मगही आ मैथिली में भी खुब चलेला | 
۱ भोजपुरी में भूतकाल के रूप बनावे के आसान तरकोब बा, धातु में 'ल' 
जोडल जइसे रहल, देखल, करल, धरल आदि ۱ भोजपुरी के अपना 'ल' 
* ध्वनि से अतना प्रेम ह कि वर्तमान काल खातिर ओहमें करेला, जाला, आवेला 
आदि रूप प्रचलित बा | 
वैदिक भाषा 'ल' से जेतना अप्रभावित बा, ओतना लौकिक संस्कृत 
नइंखे । 'र' के गति पश्चिमोत्तर से पूरब के ओर तेज बा, एकरा तुलना में 'ल' 
स्थिर-खानी जान पडता । ईरानी भाषा-क्षेत्र के ओर ध्यान दिहल जाव त हमनी 
पाएब कि प्राचीन पारसीक आ अवेस्ता में खाली 'र' ध्वनिये रहे । एने कृदन्त 
रूपन के एगो सुपरिचित आ व्यापक प्रत्यय 'ल' बा जेकर व्यवहार भोजपुरी 
क्षेत्र से लेके असमिया आ उड्या भाषायी प्रदेशन तक होला । भोजपुरी में 
'र-ल' के स्थिति पर आगे विचार कइल गइल बा । 
भरत 17,58 में ई बात कहले बानी कि गंगा आ समुद्र के बीच के 
देशन म॑ कर्ता एकवचन के अंत में 'ए' लगावल जाये वाला भाषा बोलल 
जाला ۱ एह से ओकर का अर्थ बा, ई समभल टेढ खीर बा ।'” प्राकृत 
वैयाकरणन के मुताबिक कर्त्ता एकवचन के अंत में 'ए' जोडे के प्रवृत्ति 
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मागधी प्राकृत के खास विशेषता रहे । एह से ई तय बा कि भरत के इशारा 
एतना व्यापक क्षेत्र में मागधी प्राकृत बोलल जाए के ओर बा । '' सुदूर अतीत 
म काशा स पूरब आ गगा स दक्षिण आसमुद्र भूमि करुष देश के नाम से 
प्रसिद्ध रह ۱ कोकट, मगध आ करुष प्रदेश क भौगोलिक विस्तार में अंतर 
हो सकता बाकिर एतना निश्चित बा कि ई तीनो मागधी प्राकृत से संबंधित क्षेत्र 
रहे । मागधी प्राकृत में कर्त्ताकारक के एकवचन के अंत में 'ए' लगावल जाये 
क परंपरा रहे । 'श' क लेके अशोक के पूरबी शिलालेखन आ शुतनुका 
अभिलेख में जवन फक लडकला , ऊँ एह बिन्दु क लेके मेट जाला । एकरा 
अलाव सस्कृत नाटकना म॑ एह प्रत्यय के हरदम दर्शन होला । 
''सन्धाभाषा में ए-कारान्त संज्ञा-रूपन के संख्या बहुत कम बा । 
एकर लगभग दू प्रतिशत रूप ए-कारान्त बा । अपभ्रंश में अन्त्य ए ध्वनि इ 
ध्वनि में परिवर्तित होखे लागल रहे । संभवत: एही से सन्धाभाषा में ए-कारान्त 
संज्ञा-रूप कम मिलेला ।'” अइसन स्थिति में ई मानल जा सकता कि 
सन्धाभाषा क पूर्वज भषन ए-कारान्त संज्ञा-रूपन से आक्रान्त रहे | भोजपुरी 
म॑ कत्ता कारक क प्रत्यय -ए के लोप हो गइल बाकिर एह पर दबाव डाले 
खातिर आजो भोजपुरी क्षेत्र में एह ए-प्रत्यय के भरपूर प्रयोग कइल जाला । 
` बंगला , असमिया, उड्या, चर्यापदन के प्राचीन बंगला आ मध्ययुग के बंगला 
म इ प्रत्यय अवश्य उपलब्ध बा ।'"' 
आधुनिक बोलियन से पीछे के ओर लौट के मागधी के एकार पर 
सदहा कइल जाला | ''संस्कृत शब्दन में अकार के स्थान पर मागधी में 
बहुधा एकार लउकला । वास्तव में ई प्राच्य भषन के मूल पद्धति ना हवे | 
मूल पद्धति ओकर-औकार बोले के बा । एकार-एऐकार बोले के प्रणाली 
पश्चिमी प्रदेश के हवे । ककहरा पढत खानी पछाँह के लोग कै-खै-गै-घे 
बालला, पूरब के लोग कौ-खो-घो बोलेला, मध्यदेश या कोसल के लोग 
का-खा-गा-घा बोलेला । संस्कृत शत के हिंदी प्रतिरूप सौ प्राच्य पद्धतिवाला 
रूप हवे, सैकड़ा के सै पश्चिमी पद्धतिवाला रूप हवे, अवधी में सौ आ से 
दूना रूपन के चलन बा । संस्कृत षष के प्रतिरूप छह पूरब में छौ, पछाँह 
म छ, अवध में छा बोलल जाला । परिनिष्ठित हिंदी में ऐकार वाला छे 
ऽच्चारण स्वीकृत बा, भलही लिखित रूप छह होखे | परिनिष्ठित हिंदी में 
शत क प्रतिरूप सौ के स्वीकृति बा । ई प्राच्य भाषा समुदाय के प्रभाव के 
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परिणाम हवे ।'"। दरअसल ई स्थापना भाषाविज्ञान 2 एह Sa पर 
आधारित बा कि पूर्वी भषन में 'अ' के उच्चारण 'ओ' के बहुत ल ग » 
अर्थात्‌ संवृत या वृत्तमुखी होला, बाकिर जइस -जइसे हमनी पश्चिम का ओर 
बढेनी, ओठन के ई वृत्तता आ संवृतता समाप्त हात जाला आ विवृतता आ 
ओठ-अवृत्तता बढ़त जाला । बाकिर ई कहल कि संस्कृत शत 4 हिंदी 
प्रतिरूप सौ प्राच्य पद्धति वाला रूप ह, गलत बा काह त पूरबी हिंदी 7 ओ 
मूल स्वर एकदम नइखे । प्रायः ई स्वर संयोग के रूप में ۱ पुरी 
में संस्कृत शत के प्रतिरूप 'सय' बा जवन | सौ' के करीब बा जवना के 
पश्चिम पद्धति वाला रूप मानल गइल बा | निश्चय ही संस्कृत षष के 
भोजपुरी प्रतिरूप 'छव' हवे जवन ` छौ' के करीब बा एकरा बादो पूरबी हिंदी 
वाला लोग औकार के अउ, अव के रूप में उच्चारित करेला । एह से खाली 
उच्चारण-पद्धति के आधार पर मागधी एकार के खारिज कइल कठिन बा | 
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आर. पिशल/अनु. डॉ. हेमचन्द्र जोशी : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण; बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना (प्रथम संस्करण, सन्‌ 1958); पृ.48 

डॉ. देवसहाय त्रिवेद : प्राङ्मौर्य बिहार; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना (प्रथम 
सस्करण, सन्‌ 1954); प्‌.2 

डॉ. मंगल बिहारी शरण सिन्हा : सिद्धां की सन्धाभाषा; बिहार हिंदी ग्रंथ 
अकादमी, पटना (प्रथम संस्करण, सन्‌ 1973); 2 

डॉ. उदयनारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना (द्वितीय संस्करण, विक्रमान्द 2041 ); पृ.-417 

रामविलास शर्मा : भारत के प्राचीन भाषा परिवार ओर हिंदी, खंड-1; राजकमल 
प्रकाशन, नयी दिल्ली (प्रथम संस्करण, सन्‌ 1981 ); पृ.141 
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भोजपुरी में Ta के स्थिति 


अइसन कहल गइल बा कि बंगला, उडिया, असमिया आ बिहार के 
बोलियन के उत्पत्ति मागधी प्राकृत आ ओकरा अपभ्रंशन से भइल बा । एह 
मागधी के ध्वनिगत विशेषतन में से एगो बा- सब जगे 'र्‌' के 'ल्‌' भइल | 
राजा के लाजा (आद्य), पुरुष के पुलिशे (मध्य) आ समर के शमल (अन्त्य) 
जइसन मागधी के शब्दन के एकरा मिसाल के तौर पर प्रस्तुत कइल जाला 
भाषा के एह लक्षण के हिसाब से मागधी प्रसूत सब भषन आ 'बोलियन मे 
खाली 'ल' ही होखे के चाहत रहे; बाकिर भषन के सम्मिश्रण के वजह से 
मागधी भषन आ बोलियन में 'र' आ 'ल' दूनों के प्रयोग होला । बंगला आ 
असमिया के तद्भव शब्दन में 'र' आ 'ल' दूनो मिलेला । यद्यपि असमिया म 
'ल्‌' से 'र' में बदलाव के अपेक्षा 'र' से 'ल्‌' में बदलाव के अधिकता बा | 
प्राकृत व्याकरण के मुताबिक मागधी प्राकृत पर य्‌, ल्‌ आ श्‌ जइसन ध्वनियन 
के जबदस्त अधिकार रहल बा । आज 'ल्‌! के बदले 'र्‌' के वैकल्पिक प्रयोग 
करे के जबरदस्त प्रवृत्ति भोजपुरीभाषी क्षेत्र में मौजूद बा । एकरा अलावे 
आधुनिक भोजपुरी के ध्वनितंत्र पर यू आ श्‌ के बदले ज्‌ आ स्‌ के जइसन 
एकाधिकार बा, ओकरा के देखत अइसन लागता कि मागधी प्राकृत के ऊ 
घ्वनिगत विशेषता किताबने में होखे यद्यपि ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ओकरा के 
वास्तविक मानेला । 
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““हिंदी के पूरबी बोलियन पर ध्यान दीं त पता चली कि पछाहीं 
बोलियन के अपेक्षा ओकनी में रकारवाद के चलन अधिक बा । बेला-बरिया, 
काला-करिया, दिवाली- दिवारी (या द्येवारी), ससुराल- ससुरारि, साला- सार, 
उजाला- अँजोरिया (उज्यार), लड़का- लरिका इत्यादि में 'ल्‌' युक्‍त शब्द 
पछाहीं बावे, 'र'- युक्‍त पूरबी ।'" कहे के ना होई कि ऊपर के सूची में 
पछाहीं बोलियन के जवना शब्दन क शामिल कइल गइल बा, ऊ लकारान्त 
हउअन सन । एह सूची के तनी सा आउर प्रयास कके आउरो बढ़ावल जा 
सकता : अंगुली- अंगुरी, अंजली- अंजुरी, अटकल- अंटकरे, अबल- अबर, 
आँचल-आँचर-आँचरा, आँवला- ATV, उजला- ऊजर, उल्लू- उरूआ, 
ऊखल- ओखर, कटहल- कटहर, कपाल- कपार, कवल-कवर, काजल- 
काजर, काला- करिंआ, कुदाल- कुदारी, केला- केरा, खली- खरी, गला- 
गर, गाली- गारी, घोल- घोर, चावल- चाउर, चुल्लू- चुरूआ, झोला- झोरा, 
तालू- तारू/तरूआ, थाली- थरिया, दुबला- दूबर, धूल- पूर, नारियल- 
नरिअर, पतला- पातर, पीतल- पीतर, पीपल- पीपर, पीला- पिअर, पुआल- 
पुरा, फल- फर, फाल- फार, बादल- बदरी, बाल- बार, मूली- मुरई, 
मूसल- मूसर, हल- हर । 

अन्त्य 'ल' के 'र' में रूपान्तरित होखे के बहुते उदाहरण भोजपुरी 
शब्दकोश में मौजूद बावे जवना में पुरान शब्दन क संख्या ज्यादा बा | 
' अटकल ' पश्तो के शब्द ह जवन पश्तोभाषी अफगानन के संपर्क से भोजपुरी 
में आइल बा Û अगर पश्तो के एह शब्द के ऊपर के सूची से खारिज क 
दिहल जाव त तुर्की, अरबी आ फारसी के कवनो भी शब्द एह ध्वनि- 
परिवर्तन के उदाहरणन में दिखाई ना पड़ी | अइसत बात नइखे कि तुर्की- 
अरबी-फारसी के 'ल' युक्त शब्दन के भोजपुरी में अभाव बा बल्कि एह 
पश्चिमी एशियाई देशन के भषन से आइल शब्दन के प्रयोग भोजपुरी में 
धडल्ले से होला । एजवा एकर संक्षिप्त सूची क्रमशः दिहल जा रहल बा- 
तुकी : कुली- कुली, गलीचा- गलइचा, बुलाक- बुलाकी, लाश- ल्हास । 
अरबी : अक्ल- अकील, अव्वल- अउअल, कबाला- केवाला, कबूल- 

कउल, खयाल- खिआल, जुल्म- जुलुम, बदली- बु 
बलाय, मामला- ममिला, हलवा- हलुआ । 
फारसी : गिलाबा- गिलावा, चालाक- चल्हाँक, जुल्फ- जुलुफी, बगली- 
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बगली, बालिश- बलिस्ता, रूमाल- रूमाल । 
कछ अइसने समीकरण आधुनिक काल में पुर्तगाली, फ्रांसीसी आ 


` अंग्रेजी भाषा से भोजपुरी में आइल शब्दन के साथहू बनता जवन 


पुर्तगाली : 


फ्रांसीसी 
अंग्रेजी : 


आस्ट्क : 


द्रविड : 


वैदिक : 


संस्कृत ४ 


भोजपुरी शब्द-भण्डार के संपत्ति बन गइल बा बाकिर ल्‌ यथावत्‌ 


बा । 
गमला- गमला, जेंगिला- जंगला, पिस्तौल- पिस्तउल, बॉट्ल- 


बोतल, बॉल्डे- बलटी | 


9 लाम- लाम । 


कॉलर- कालर, जेल-जेहल, बल्ब- बउल, ब्लेड- बिलेड, 
स्कूल- इस्कोल । | 

साफ बा कि मध्यकाल आ आधुनिक काल में कई गो विदेशी 
भषन से भोजपुरी के संपर्क भइल । एकरा बादो पछाहीं बोलियन 
के 'ल' युक्‍त शब्दन के तरह एकर शब्दन के ऊ रकारवाद के 
चपेट में ना ले सकल । एकरा विपरीत ओह 'र'- युक्‍त भोजपुरी 
प्रतिरूपन के संख्या बहुत अधिक बा जवना शब्दन क रूप भारत 
के प्राचीन भाषा परिवारन में 'ल' युक्त रहे । 

कदली (केला)= करा, कबल- कमरा, कवल- कवर, चाउलि 
(चावल) - चाउर, नारिकल (नारियल)- नरिअर, हरिद्रा (हल्दी) - 
हरदी । 

उलूखल (ओखल)- ओखर, कज्जल (काजल)- काजर, काल 
(काला)- PRAT, खुदाला (कुदाल) - कुदारी, पिप्पल (पीपल)- 
पीपर, मूसल- मूसर | 

उलूक (उल्लू)- उरूआ, कपाल- कपार, पलाल (पुआल) 
पुअरा, पलाश- परास, फाल- फार, स्थाली (थाली)- थरिया | 
अङ्गुलि/ली (अंगुली)- अंगुरी, अंचल (आँचल)- आचरा, 
अंजलि (अंजली) - अंजुरी, आमलक (आँबला)- आँवरा, कुण्डली- 
Ted, गालि (गाली)-गारी, धूलि (धूल)- धूर, नाल- नार, 
श्यामल (सॉवला)- साँवर, श्यालक (साला)- सार, श्रंगाल-सिआर । 


एहमं उलूखल, कदली जइसन शब्दन के संस्कृत अपना में घुला-मिला 
के आत्मसात क लेले बिया, बाकिर चाउलि (चावल) जइसन मुण्डा परिवार 
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के शब्दन के प्रयोग हमनी के पहिला बार प्राकृते में मिलेला । एकरा अलावे 
तालु-तारू/तरूआ आ दरिद्र-दलिदर जइसन शब्दन के भी एगो समूह बा जवना 
के प्रयोग उत्तर वैदिक साहित्य में मिलेला । 

ई कहल गलत होई कि मध्यकाल आ आधुनिक काल में आइल एह 
नया शब्दन के प्रचलन भोजपुरी समाज में बाद में भइल आ तब ले भोजपुरी 
जनता के लगे प्रशिक्षित जबान हो चुकल रहे । 'न्‌-ल्‌' के वैकल्पिक प्रयोग 
एह बात के पुख्ता प्रमाण बा कि आधुनिक काल क विदेशी भषन से आइल 
शब्दन में भी ध्वनियन के परस्परान्तरण के सिलसिला जारी बा । अंग्रेजी भाषा 
के कई गो शब्दन के आद्य 'न' ओकरा भोजपुरी प्रतिरूपन में “ल' हो जाला | 
जइसे : नम्बर-लम्बर, नम्बरी- लम्बरी, नोट- लोट, नोटिस- लोटिस | बाकिर 
'न्‌' के 'ल' में ई बदलाव ग्राम्य समझल जाला ।' हालाँकि भोजपुरी जइसन 
लोकभषन के अध्ययन में एह ध्वनि-परिवर्तन के ग्राम्य समझ के टालल नइखे 
जा सकत ना त शिष्ट भाषा में लोक के प्रति आस्था जतावेवाला * संज्ञा प्रमाण 
के का होई ? | 

'न' के*ल' में ई परिवर्तन भोजपुरी में खाली अंग्रेजी भाषा से आइल 
आधुनिक शब्दने में ना बल्कि पुरान से पुरान शब्दन में भी मिलेला । ' नग्न' 
आ 'नंग्नक' वैदिक भाषा के शब्द हउवे सन । एकनी के प्राचीनता 
इंडोयूरोपियन परिवार के भषन में मिलेवाला एकनी के विभिन्न प्रतिरूपन से 
सिद्ध बा : लैटिन- ५५५५, गॉथिक- naqaps प्रा. हाई जर्मन- 60۸ 
ऐंग्लो सैक्सन 13006, आयरिश- nocht, आर्मनियन- 9 | “नग्न' के एगो 
संतति नंगा हवे । नग्न आ नंगा के भोजपुरी प्रतिरूप क्रमश: लंगटे आ लंगा 
हवे । संस्कृत 'नील' में जवन प्रजनन-क्षमता बा, ऊ फारसी 'नील' में भी 
बा । 'नील' घुसपैठिया शब्द ना हवे- फारसियो में संस्कृतो में, ना त ई दूनों 
में से कवनो एगो भाषा में बाँफपन के शिकार होइत । सं.- नील, फा.-नील, 
सं.- नीलमणि, फा.- नीलम, सं.- नीलोत्पल, फा.- नीलोफर जइसन शब्दन 
के जोडी एकर प्राचीनता के उजागर करता । 'नील' के भोजपुरी रूप 'लील' 
हवे जवन एकरा सब पदन में बराबर मिलेला; जइसे : लीलकंठ, लीलगाय, 
लीलबंदर । 'हनुमान' के भोजपुरी भाषी लोग 'हलुमान' कहेला । ' हनुमान 
वैदिक शब्द ना हवे काहे कि वेदन में ई शब्द एकहूं बेर नइखे आइल । हनुमान 
शब्द संभवत: एगो द्रविड़ शब्द के संस्कृत रूपान्तर हवे (आण-नर, मन्दि-कपि) 
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जवना के अर्थ हवे 'नरकपि' । अइसही 'नवनीत' वैदिक शब्द ना हवे बाकिर 
लौकिक संस्कृत में एकर प्रयोग खूब भइल बा । संस्कृत क पुरान कवि 
कालिदास 'नवनीत' कै प्रयोग कइले बानी । खडी बोली में एकरा खातिर 
“नवनी' भी चलेला । एकरे के ब्रजभाषा के कवि सूरदास ' लवनी' कहले 
बानी । एकर भोजपुरी प्रतिरूप लयनू/लैनू हवें । एह प्रकार हमनी देखतानी कि 
भोजपुरी के ध्वनिगत प्रवृत्ति “न्‌' के हटाके 'ल्‌' करे के ओर बा- नयको शब्दन 
में, पुरनको शब्दन में । बाकिइ 'ल्‌' क 'न्‌' में बदले के प्रवृत्त भोजपुरी मे 
कम बा- नयको शब्दन में आ पुरनको शब्दन में । लवण (स.)-नून (भा.) 
- आ पेन्सिल (अं.)- पिनसिन (भो.) जइसन शब्दन के संख्या भोजपुरी में कम 
बा, जहवाँ 'ल्‌' के 'न्‌' हो गइल बा । e 
'ल्‌' से 'र' आ 'न्‌' से 'ल्‌' के एह रूपान्तरण में एगो मोलिक भेद 
लउकेला । 'ल्‌' के बदले U के वैकल्पिक प्रयोग ज्यादातर भोजपुरी शब्दन 
के अंत में मिलेला जबकि 'न्‌' के बदले “ल्‌' के वैकल्पिक प्रयोग ज्यादातर 
भोजपुरी शब्दन के आदि में । 'दँवनी' के भोजपुरी प्रतिरूप 'देवरी' हवे । एह 
तरह के अंगुरी पर गिनल जाये लाएक कुछ शब्दन के छोड़ दिहल जाब त 
भोजपुरी में 'न्‌' के बदले 'र्‌' के प्रयोग बहुते कम मिली । 
जइसे भोजपुरी के कईगो शब्दन में 'ल्‌' के स्थानापन्न 'र्‌'बा आ'न्‌' 
' के स्थानापन्न 'ल्‌' बा, वइसही भोजपुरी के कई गो शब्दन में 'डू' के 
स्थानापन्न 'र' बा । भोजपुरी के आद्य 'डू' के 'र्‌' में बदले के कवनो सवाले 
नइखे उठत काहे कि एह भाषा के कवनो भी शब्द 'डू' से शुरू ना होला | 
बीच आ अंतिम 'डू' के बदलाव ‘U में समान रूप से होला | 
बीच 'ड्‌' के 'र' में बदलाव : कड़ाही- कराही, कडुआ- PE, 
लड़का- लरिका | 
अंतिम 'ड्‌' के 'र' में बदलाव : ककड़ी- ककरी, झगड़ा- कगरा, 
पगड़ी- पगरी, पिंजड़ा- पिंजरा, लडी- लर । 
एकरा अलावे ओह क्रियापदन के संख्या बेसी बा जहवों खड़ी बोली 
के “डू ' भोजपुरी में U क रूप ले लेला; जइसे : उजड़ना- उजरल, तोड़ना- 
तोरल, पड़ना- परल, फोड़ना- फोरल, मोड्ना- मोरल, सड़ना-सरल । 
भोजपुरी शब्दन का अंत में 'ल्‌' के 'र्‌' में परिवर्तन बहुते होला, मध्य 
"5 क ओह से कम आ शुरू क 'ल्‌' के सबसे कम ۱ कलाय- कराय, 
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कलेजा- करेजा, खलिहान- खरिहान, पलायन- पराइल, पलाश- परास, 
सोलह- सोरह, हल्दी- हरदी जइसन भोजपुरी के कईगो शब्द एह बीच के 
'ल्‌' के 'र्‌' में परिवर्तन के गवाह बा । बाकिर भोजपुरी शब्दन के आद्य 'लू' 
के 'र्‌' में बदले के उदाहरण बहुत कम मिलेला । 'लोम' के भोजपुरी प्रतिरूप 
'रोआँ' ह एकरा बादो एकर निकट संबंध 'रोम' से बा ना कि 'लोम' से । 
रोम-लोम के वैदिक जोडी में से ' रोम' के प्राचीन मानल गइल बा । एह तरह 
के जोडी वैदिक शब्दन के सूची में आउरो बा; जइसे : रभू-लभ्‌, रोहित- 
लोहित । एजवा भोजपुरी के विपरीत आद्य 'र्‌' के 'ल्‌' में बदल जाये. के 
प्रवृत्ति बा । 

सामान्यत: भोजपुरी के आद्य 'ल्‌' आपन जगह ना छोडेला बल्कि 
अपना पहिले एगो स्वर के जोड लेला जइसे कि अलोत (सं. लुप्त) आ 
अलाचार (फा. लाचार) जइसन भोजपुरी के शब्दन में हमनी देखीले । बाकिर 
'र्‌' के गतिविधि ठीक एकरा उल्टा बा । भोजपुरी के कई गो शब्दन में र्‌ 
अपना पूर्व के आद्य स्वर क हटा क स्वयं आद्य स्थान प्राप्त कर लेला । रहर 
(अरहर), राम (आराम), FE (एरण्ड), रेगनी (अरगनी), रेहँट ( अरघट्ट) 
जइसन भोजपुरी के कई गो शब्द एकर सटीक प्रमाण बा | 
| “तमिल भाषा के एगो प्रवृत्ति उल्लेखनीय बा : ई हवे एल्‌ से शुरू 

होखे वाला शब्दन के पहिले एगो स्वर जोड़ देवे के प्रवृत्ति । संस्कृत शब्दन 

के तमिल प्रतिरूपन में र/ल्‌ से पहिले एह जोडल स्वर के बराबर दर्शन होला: 
रंग- अरंगु; लक्ष्य- इलक्कम; लक्षण- इलक्कणम्‌; राजा- अरेचु; रूप- 
अरुबु; राक्षस- अरक्कन; रोहिणी- उरोगिणि (अथवा अरोहिणी) । 

तमिल के ई सुपरिचित विशेषता संस्कृत शब्दन के ग्रीक प्रतिरूपनो 
में देखल जाला । संस्कृत- लघु, ग्रीक- एलखुस (छोट); संस्कृतः रूधिर, 
रोहित, ग्रीक- एरोउथोस्‌ (लालिमा); संस्कृत- ऋक्ष, ग्रीक- अक्तोस्‌ (भालू); 
संस्कृत- ऋत, ग्रीक- अरेती (श्रेष्ठता); संस्कृत- लोपाश, ग्रीक- अलोपेक्स 
(लोमडी) ।'* 

तमिल आ ग्रीक के भाँति भोजपुरी U अपना से शुरू होखे वाला 
शब्दन के पहिले एगो स्वर के जोडेला ना बल्कि हटावेला । बाकिर भोजपुरी 
शब्दन के आद्य 'ल्‌' जरूर अपना पहिले एगो स्वर के जोड़ लेला ۱ तबो 
भोंजपुरी के ई प्रवृत्ति तमिल आ ग्रीक का तरह सामान्य नइखे बल्कि संस्कृत 
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का तरह विरल बा । संस्कृत लक्तक (लाल रक्त) के संस्कृते में एगो 
वैकल्पिक रूप अलक्तक बा । अइसही संस्कृत अलस के शब्दमूल लस्‌ बा 
जइसे कि हमनी के इंडोयूरोपियन परिवार के भषन में मोजूद एकर कई गो 
प्रतिरूपन से मिलान कइला पर मिलेला । 

सूर्यदेव शास्त्री लिखले बानी, ' हमनी समवर्त्ती ' नासिक्य' के अचेतन 
प्रक्रिया-रूप के वजहे से 'न' आ 'ल' ध्वनियन में समरूपता स्थापित कर 
दीले । इहे कारण बा कि 'लवण', 'नमक' या 'नोन', त ' लुंगा' या लुंगी 
क्रमश: नुंगा आ नुंगी के रूपन में प्राप्त या विकल्पित होला । एह प्रकार, 'न' 
आ 'म' ध्वनियन के स्वरवत्‌ प्रवृत्तियो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अवचेतन में 
निहित नासिक्य आ अनासिक्य के समरूपता आ विरूपता के फल हवे । 
पुरातन भारतीय वैदिक संस्कृति में 'संत-सत', ' लिम्प- लिप', 'छंद- छद' 
आदि के समप्रवृत्तिगत वैकल्पिकता के वजहे से कई गो धातुअन क द्विरूपी 
विकास आ विश्लेषण भइल बा । 'र' आ 'ल' ध्वनियन में परस्परान्तरण आ 
विकल्प भी चेतना के अप्रत्यक्ष क्रिया-प्रतिक्रिये के व्यक्त करेला ।'* आज 
के भोजपुरी में रकारवाद के जेतना चलन बा, ओतना लकारवाद के ना । बहुत 
कठिनाई से दू-चार गो उदाहरण अइसन मिलेला जहवाँ 'र्‌ क जगे 'ल्‌' के 
वैकल्पिक प्रयोग होला ।. पत्थर- पथल (अन्त्य), दरिद्र- दलिद्दर (मध्य), 
रंड- लेंड (आद्य) जइसन भोजपुरी के विरल शब्दने में लकारवाद के बोलबाला 
बा । एह प्रकार भोजपुरी में ‘TU आ 'ल्‌' ध्वनियन के वैकल्पिक प्रयोग 
परस्परान्तरण से ज्यादा एकपक्षीय अन्तरण बा जहवों 'र्‌' क वर्चस्व बा । एह 
तरह के एकपक्षीयता 'न्‌-ल्‌' अथवा 'डू-र्‌' में भी बा । अइसन स्थिति में 
 मनोभाषिकी के ई व्याख्या लचर हो जाता । का ऐतिहासिक भाषाविज्ञान एह 
प्रपंच के व्याख्या कर सकता ? 

अवेस्ता में 'ल्‌' के एकदमे अभाव बा । स्वयं वैदिक भाषा में जहाँ . 
'र' बा, ओजवाँ बाद के संस्कृत में बहुत जगे 'ल्‌' बा । “प्राचीन वैदिक श्रुच, 
रभ्‌, रोम, रोहित के स्थान पर म्लुच्‌, लभ्‌, लोम्‌, लोहित अधिक प्रचलित हो 
गइल बा । एह 'ल्‌' क प्रयोग पुरनका मंडलन के तुलना में नवका में अठगुना 
आ ऋग्वेद के तुलना में अथर्ववेद में सतगुना बा ।'" वैदिक कोश, संस्कृत 
कोश आ भोजपुरी कोश के 'र्‌' आ 'ल्‌' से शुरू होखेवाला शब्दन के तुलना 
कइला पर हमनी पावेनी कि वैदिक कोश में ‘TU से शुरू होखेवाला शब्दन के 
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संख्या *ल' से शुरू होखेवाला शब्दन के संख्या से लगभग अठगुना ज्यादा बा 
जबकि संस्कृत आ भोजपुरी शब्दकोशन में 'ल्‌' से शुरू होखेवाला शब्दन के 
संख्या ‘TU से शुरू होखेवाला शब्दन के संख्या से क्रमश: सवा गुना आ दू गुना 
ज्यादा बा । 

आश्चर्य एह बात के बा कि भोजपुरी के रकार वाला अधिकांश 
शब्दन के संस्कृत प्रतिरूप मिलेला बाकिर लकार वाला बहुते शब्दन के संस्कृत 
प्रतिरूप ना मिलेला । ऊ भोजपुरी के खास शब्द हवनसन जेकरा संबंध में दावा 
नइखे कइल जा सकत कि ऊ कवनो दोसरा प्राचीन भाषा-परिवारन के स्रोत 
से आइल बाड़े सन या ओकरा अपना जमीन के उपज हउवे सन ۱ ओकर एगो 
सूची नीचे दिहल जा रहल बा- लतरी (मटर), लथेर (पशुवन द्वारा छोड़ल 
गइल भूसा), लरूआ (पुआल), लहरा (गडा), लाटा (महुआ आ तीसी | 
के ओखर में कूट के बनावल गइल खाद्य पदार्थ), लात (पाँव), लाद (पेट), ۱ 
लिट्टी (आग पर सेंक के आटा आ सतूई से बनावल जाये वाला गोल-गोल 
खाद्य सामग्री), लिबरी (सतुआ के पानी में घोर), लुच्ची (सामान तउले के 
पहिले तरजूई के एगो पलड़ा से निकालल जायेवाला अनाज के एगो भाग), 
लेंढा (संक्रमण के स्थिति), लेहँडा (जंगली जानवरन के TS), लेदरा 
(चिथड़ा), लेवाँड (भइस आदि के कादो में लोटाए के स्थान), लेवा (पुरान 
कपड़न के बनल लरिकन के बिछवना), लोर (आँसू; आटा-गुड़ के पतला 
घोर) । एकर कारण का हो सकता ? इहे कि भोजपुरी 'ल्‌'-क्षेत्र क भाषा 
रहे । 


वैदिक शब्दन में 'ल्‌' आ 'र्‌' एक संगे ना आवेला । 'लृ' एकर 
अपवाद हवे । एकरा बादो 'लृ' के भूमिका वैदिक भाषा में ना के बराबर बा | ۱ 
ई मूर्धन्य ऋ के मागधीकरण हवे, राजा के लाजा के तरह । एह से का साबित | 
भइल ? इहे कि संस्कृत ओह क्षेत्र के मूल भाषा हवे जवना में 'र्‌' के | 
प्रधानता रहे आ भोजपुरी ओह क्षेत्र के मूल भाषा हवे जँवना में .लू' के 
प्रधानता रहे । संस्कृत धातुअन में आउर व्यंजनन के संगे जेतना र्‌ के संयोग 
होला, ओतना 'ल्‌' के ना ।" वोइसहू संस्कृत में स्वरात्मक लू खाली एगो शब्द 
अर्थात धातु मूल ورد‎ में ही पावल जाला । भोजपुरी शब्दन म॑ 'लू-र' के 
जोडी खूब जमेला, जइसे : लरकल, लरकोरी, लर-जर, लरबर, लरूआइल, 
लूर, लोर इत्यादि । अइसन स्थिति में का ई मान लिहल जाव कि “ल क्षेत्र 
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के ई ध्वनि 'र' क्षेत्र के 'र्‌' के जबरदस्त ढंग से प्रभावित कइले बा आउर '२' 
क्षेत्र के 'र्‌' पूरब के 'ल्‌'- क्षेत्र में प्रवेश कके रकारवाद के चलन कइले बा 
जवना से भोजपुरी प्रभावित बा । 

'र्‌'-'ल्‌' के वैकल्पिक प्रयोग खाली भोजपुरी आ संस्कृते में ना 
बल्कि इंडोयूरोपियन परिवार के आउर भषनो में देखे के मिलेला । द्रविड. 
आस्ट्रो-एशियाटिक, चीनी-तिब्बती, जापानी-कोरियाई जइसन कई भाषा 
परिवारन के भषन में एह 'र्‌'-'ल्‌' के वैकल्पिक प्रयोग होला । एकर कारण 
का हो सकता ? “ भारतीय ध्वनि-विज्ञानियन के ध्यान 'र्‌' आ 'ल' क 
आक्षरिक रूप के ओर गइल, बाकिर ई स्वर क रूप में 'र' आ 'ल्‌' के द्वारा 
स्वतंत्र अक्षर बने के बात उहाँ सब के PET रहे । उदाहरण खातिर देखी, 
भारद्वाज शिक्षा के अनुसार 'ल्‌' कवनो शब्द के आदि आ अन्त में कबो स्वर 
नइखे हो सकत, बाकिर मध्य स्थिति में ई स्वरात्मक हो सकत रहे, जइसे : 
कलूप्त में । एकरा अतिरिक्त 'स्वर- व्यंजन शिक्षा' में त पूरा तरह से एही प्रश्‍न 
पर विचार गइल बा कि र्‌ कहवों व्यंजन रहेला आ कहवाँ स्वर हो जाला ।'"' 
सब स्वर आक्षरिंक (Syllabic) होले सन | प्राय: सब व्यंजन सामान्यत: 
अनाक्षरिक (Non-Syllabic) होले सन | न्‌, र्‌, ल्‌ जइसन कुछ व्यंजन 
कबो-कबो कुछ भषन में आक्षारिक रूप में दुष्टिगत होले सन 1 का आक्षरिक 
अनाक्षरिक के ई अवधारणा एह प्रपंच के व्याख्या कर सकेले ? 
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संदर्भ-ग्रंथ 


1. 
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भोजपुरी निरुक्त के एगो HOR 


भोजपुरी प्रदेश में उम्मी आ होरहा खाये के लमहर परंपरा रहल बा । 
भोजपुरी के 'उम्मी' शब्द संस्कृत 'उम्बी' के प्रतिरूप हवे बाकिर एकरा अर्थ 
में बदलाव आ गइल बा । संस्कृत में जो या गेहूँ के हरियर बाल 'उम्बी' 
कहाला बाकिर भोजपुरी में एकरा भूजल रूप के 'उम्मी' कहल जाला । 
वइसही “होला' के वैदिक अर्थ अग्नि में भूजल अन्न होत रहे जवना के आर्य 
लोग मंत्रपूर्वक आग में भूँज के खाव । भोजपुरी प्रांत के जनता मटर आ चना 
के छीमियन के पुअरा के आग में भूँज के खाले जवना के 'होरहा' कहल 
जाला । इ ' होरहा' शब्द ओही वैदिक 'होला' के प्रतिरूप हवे जवना के आर्य 
लोग आग में पवित्र कके खात रहे । ई बात अलग बा कि ओकरा के (होला) 
पवित्र करे खातिर मंत्र के विधान रहे ना त मूल भारोपीय जन के भाषा में आग 
आ पवित्रता के रिश्ता गहिरा रहे जवना के इंडोयूरोपियन भषन में लक्षित कइल 
जा सकता ।' 

संस्कृत भाषा में पवित्र के 'पू' क्रियामूल एकरा अधिकांश पर्यायन 
में मौजूद बा जवना के अर्थ होला "पवित्र कइल, शुद्ध कइल ।' चाहे पवन 
होखे, चाहे पुनीत या पूत । इहे क्रियामूल पवनो में बा, पावको में बा । पवन 
(हवा) क एगो अर्थ पावक (आग) भी होला आ पावक (आग) के एगो. 
अर्थ पवन (हवा) भी । पवन आ पावक एह दूनो के एगो अर्थ 'पवित्र' भी 
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होला । एह प्रकार से पवन, पावक आ पवित्रता अर्थ के धरातल पर एक-दूसरा 
से जुडल बाडे सन ] अंग्रेजी का Halo (प्रभामंडल, अग्निवृत्त) आ Hallow 
(पवित्र बनावल) म॑ घनिष्ठ संबंध बा जइसे अंग्रेजी Holocaust (प्रचंड 
अग्निकांड) आ Holy (पवित्र) में । संस्कृत का होला (आग में भूजल 
अन्न), होलाक (आग के गरमी पहुँचा के पसेना ले आवे के एगो आयुर्वेदिक 
स्वेदन-विधि) आ होलिका (होली में जलावल जायेवाला लकडियन आदि के 
ढेर) आग से संबंधित शब्द बावे जइसे भोजपुरी में होरहा (आग में पकावल 
फसल के बाल) आ होलरी (होलिका दहन के बेरा जरावल जाये वाला 
मशाल) । आग आ पवित्रता के एह रिश्ता के लेके फारसी पाक (पवित्र) 
आ संस्कृत पाक (जरे के क्रिया) के तुलना रोचक बा । ग्रीक पुर (अग्नि), 
लैटिन पूरिफिको (शुद्ध कइल), अंग्रेजी प्योर (शुद्ध) आ संस्कृत पवित्र 
(शुद्ध) एकही गोत्र के हवे । 

पवन आ पावक क एगो अर्थ जल होला । जल के एगो पर्याय 'पूर्ण' 
हवे । पवित्रता के संगे पूर्णता के वोइसनके रिश्ता बा जइसे अग्नि के संगे 
पवित्रता क । पवन, पावक आ पवित्र के 'पू' क्रियामूल पूर्ण में भी मौजूद 
बा ۱ अंग्रेजी Whole (संपूर्ण) ओल्ड इंगलिश के Hal से वोइसही 
संबंधित बा जइसे Holy (पवित्र) Halig (Base of hal, whole) से | 

पवित्र के बहुत सारा पर्याय दोष अथवा मल के जोड़-घटाव बाड़े 
सन । एह श्रेणी में अदूषित, अमल, अमलिन, निर्मल, विमल आदि के गिनल 
जा सकता । शुचि आ शुद्ध ई दूनों 'पवित्र' के मौलिक पर्यायवाची हवे जे 'पू' 
क्रियामूल के दायरा से बाहर बा । संस्कृत सिद्ध (पाकल) आ शुद्ध (पवित्र) 
मिलत-जुलत रूप बा, खाली रूप के धरातल पर ही ना बल्कि अर्थ के 
धरातल पर भी ۱ तब ई आकस्मिक नइखे कि सिद्ध आ पूर्ण एक-दूसरा के 
पर्याय हवे । “शुच्‌' के अर्थ “चमकना' होला आ 'शुचि' के “प्रकाशमान ' या 
“पवित्र' ۱ अग्नि आ पवित्रता के संबंध FA साफ बा । संस्कृत सिद्ध 
(तपस्वी, पूर्णकाम, पवित्र) आ भोजपुरी सींकल (आँच पर पाकल) के मूल 
एक बा । तपना, पूर्णता आ पवित्रता सिद्धि के संगे घुलल-मिलल बा । 

भोजपुरी सूध/सूधा (सीधा-सादा) के संबंध संस्कृत शुद्ध से बा । 
फारसी सादा के तात्पर्य बिना मिलावट के, शुद्ध, पवित्र से बा । कवनो खाद्य 
पदार्थ (दूध आदि) के तनी मनी जरला से उठे वाली गंध क भोजपुरी में 
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'सोन्ह' कहल जाला । 'सोन्ह' गंध तापाश्रित ह । एकरे प्रतिरूप हिंदी में 
'सोंधा/सोंधी' बा जवन तपल धरती पर बरखा के पहिला बोछार होखे से 
निकले वाली गंध हवे । भोजपुरी अंचल के गॉवन में धूप से दूध-दही के 
मटका 'सोन्हवावल' जाला । ई ओह मटका क पवित्रीकरण हवे, शुद्धीकरण 
हवे | इहँवो आग आ पवित्रता एक-दूसरा में TESTES बा | संस्कृत में पवित्र 
होखे के एगो रूप हवे शुध्‌, दूसर रूप हवे शुन्ध्‌ । भोजपुरी क सूध/सूधा शब्द 
संस्कृत ' शुध्‌' वाला रूप क खाता में आवेला आ सोन्ह/सोन्हाइल शब्द संस्कृत 
'शुन्ध्‌' वाला रूप के खाता में । संस्कृत में शुध्‌ आ शुन्ध जइसन जोड़ा बहुत 
बा । एगो में अनुनासिक ध्वनि बा, दूसरका में नइखे । द्रविड़ भषन में ई प्रवृत्ति 
आउर ज्यादा बा । 

एह अनुनासिकता-निरनुनासिकता से फरके हट के संस्कृत 'पत्र' 

(पत्ता, पंख) क एगो प्रतिरूप 'पर्ण' (पत्ता, पंख) बा जवना के क्रियामूल 
‘o हवे । द्रविड़ भषन में एह 'पर्‌' (उडेबाला अर्थ में) के शब्द वैभव देखे 
लायक बा | तमिल- पर (FET), परइ (पंख, पक्षी), परल्‌ (पक्षी), पारु 
(बाज, चील), मलयालम- पारु (उड़ान), कन्नड़- परि (उड़ान), तेलुगु- 
पारु (उडल) जइसन शब्द एही क्रियामूल के उपज हवे । कोलभाषा खरिया 
क पनेर (पंख) आ YT (कबूतर) भी तुलनीय बावे । इंडो-यूरोपियन भषन 
में भी एह गोत्र के बहुत सारा शब्द सुलभ बा । संस्कृत- पर्णिन (FETE), 
पारापत/पारावत (कबूतर), हिंदी- पर (पंख), परेवा (पक्षी, कबूतर) फारसी- 
पर (पंख), परवाज (उडान), परवाना (पतंग), परी (पंखवाली स्त्री), 
परिन्दा (पक्षी), परीदन्‌ (FET), आ रूसी- पेरो (पंख), परीत, (उडल), 
परनिये (उड़ान), पेर्नातिए (पक्षी) एह क्रियामूल 'पर' के संतति हवे । एह 
TT (उड्ल) से भोजपुरी “पराइल' (भागल) वोइसही संबंधित बा जइसे 
जर्मन क 'फ्लौगॅन' (उड्ल) जर्मन 'फ्लीहॅन' से आ अंग्रेजी के 'फ्लाइ 
(SET) अंग्रेजी 'फ्ली' से । 'उड़ल' आ 'भागल' तेज गति के कारण 
संबंधित बा । 

'पर्ण' क क्रियामूल “पर्‌” हवे, 'पत्र' के क्रियामूल 'पत्‌' 'पत्‌' के | 
एगो अर्थ “गिरल' होला आ दोसर 'उडल' | 'उडल' आ “गिरल' के अन्तर 
ऊपर- नीचे के अन्तर बा जइसे आइल आ गइल एगो सापेक्ष क्रिया हवे । एगो 
खातिर जवन ' आइल' बा, दूसरका खातिर उहे 'गइल' बा | संस्कृत 'गम्‌' 
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(गइल) क अंग्रेजी प्रतिरूप 'कम्‌' ह । एगो के अर्थ 'गइल' होला दूसरका 
क आइल ۱ मान्प भाषा म वा: क अर्थ- 'गइल' हवे, तमिल में 'वा' के 
माने आइल बा ۱ पर्‌ आ 'पत्‌' एह दूनों के संबंध 'उडला' से-बा | 

भोजपुरी के 'पतई' (पत्ता) संस्कृत 'पत्र' के विकास ना हवे बल्कि 
संस्कृत के 'पत्र' ही ओह शब्दबीज “पत्‌' के कृत्रिम रूप हवे | एह “पत्‌ 
में करण कारक क प्रत्यय (त्र) के TER 'पत्‌-त्र' बनल, जवना के अर्थ 
हाला- उड़ क ओजार यानी पंख । ' पतत्रम्‌' (पंख) आ 'पत्रम' (पंख, पत्ता) 
एक-दूसरा क रूपान्तर हवे । भोजपुरी पतई (पत्ता), पताङ्गा (पताका, 
पतंग), पत्तलो (मूँज के 200707 पतई), पत्तर (पातर बनावल गइल धातु 
` क टुकड़ा), पत्तल (पतई के गाँथ के बनावल गइल पात्र), पतेला (बड़का 
पात्र), पतरा (पत्रा, TATE), पातर (पतई का तरह क्षीणकाय, पतला), पाती 
(पत्री, चिट्ठी), फतिंगा (पतई का तरह उडेवाला फतिंगा, पतंग), सुपातर 
(सुपात्र, सुयोग्य) आदि क शब्दबीज “पत्‌' हवे । एह “पत' के परिसरीय 
शब्दन क संख्या बहुते बा । ई बात अलग बा कि एह परिसरीय शब्दावली के 
कई गो शब्दन के केंद्र में आ गइला का वजह से एह सब के भी आपन परिसर 
तैयार हो गइल बा । 

“पत्‌' या “पर' में कहीं से भी उपयुक्तता, योग्यता, क्षमता अथवा 
पात्रता के अर्थावशेष नइखे लउकत । एगो ऊंच सामाजिक आ सांस्कृतिक 
अवस्था में ही पात्र (बर्तन) आ पात्रता (क्षमता; योग्यता) के बीच तालमेल 
स्थापित हो सकत रहे ۱ अथर्ववेद में द्रुवय शब्द दंदुभि या नगाड़ा क बनल 
बाहरी खोल खातिर आइल बा (द्रुवयो विबद्ध : अथर्व 5/20/2) लगभग ओही 
प्रकार के गहिरा लकड़ी के पात्र नाप-जोख खातिर कामे आवे लागल रहे । 
पाणिनि के बेरा ले द्रुवय शब्द अइसन ही नपेनन खातिर रूढ़ हो गइल रहे । 
(माने वय: 4/3/162) UE घटना-क्रम के AEF, द्रोण आ घट क परिप्रेक्ष्य 
में भी व्याख्यायित कइल जा सकता । चरक आढ़क आ पात्र के एक-दूसरा 
के पर्याय बतवले बानी (कल्पस्थान, 12/94) । एही 'आढक' के भोजपुरी 
प्रतिरूप 'अढिया' (एक तरह के लकड़ी के पात्र) हवे । भोजपुरी अंचल में 
जानवरन के लागे वाली एगो बेमारी 'अढेया' (अढिया शब्द अढ़ेया क 
नामकरण के आधार बा) के इलाज एही काष्ठपात्र 'अढिया' से कइल जाला 
जवना में रोगी जानवर काँपेला । 
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> आढक ' का तरह ' द्रोण ' झी लकडी के एगो पात्र विशेष रहे जवना 
में वेदिक काल में सोम रखल जात रहे । बाद में ई ' द्रोण' एक तरह के पुरनकी 
तौल के पर्याय हो गइल जवन कोटिल्य के हिसाब से दस सेर के होत रहे । 
भोजपुरी का दोना/खदोना (पलास, महुआ आदि क पतई क सींकन से खोंस 
के बनाबल जाये वाला कटोरीनुमा पात्र) एकरा से संबंधित बा । भोजपुरी दोना 
आ खदोना वोइसही :ध्वनिगत प्रक्रिया के परिणाम बा जइस हिंदी खान आ 
खदान । 

चरक क अनुसार घट आ द्रोण एक दूसरा क पर्याय हवे । स्पष्ट बा 
कि माटी के मटका 'घट' भी आढक आ द्रोण का भाँति बाद में गणित से जुड़ 
गइल आ माप-तौल के एगो साधन बन गइल । एही 'घट' के भोजपुरी 
प्रतिरूप 'घइला' हवे जवन आजो भोजपुरी अंचल के किसानन खातिर बरसा 
क पानी मापे के एगो साधन बा । 

“पर्ण' आ 'पत्र' के एगो पर्याय 'पल्लव' हवे | एह पल्लव-गोत्र के 
शब्द भी भोजपुरी में मौजूद बा । भोजपुरी जगत आम के 'पल्लो' (पल्लव 
पत्र) के पवित्र मानेला आ एकर इस्तेमाल शुभ कार्यन में करेला । एजवा के 
किसान भी खेतन में धान के पतईअन के ज्यादा बढ़ गइला पर 'पलई मारेले ' 
(पतइअन क काटल) । 'पल' आ 'पर्‌' एक-वूसरा के प्रतिरूप हो सकेला, 
जइसे संस्कृत के 'ज्वल्‌' (जरना) आ 'ज्वर' (गर्म भइल) । संस्कृत 'पालक' 
के एगो अर्थ 'पालक' नाम के साग (एक प्रकार के पर्ण या पत्ता ) होला, 
दूसरा बाज पक्षी' भी । तमिल 'पारू' (क्रियामूल 'पर') माने 'बाज' होला 
आ सस्कृत 'पवित्र' (क्रियामूल 'पत्‌') मानहूँ “बाज' होला । फारसी 'बाजू 
क एगो अर्थ पक्षिअन के 'डैना' (पंख) होला जइसे ' पर्ण' आ 'पत्र' के एगो 
अर्थ 'पंख' होला | 

भोजपुरी ' दोल्हा-पाति' (भोजपुरी अंचल के खेल 'दोल्हा-पाति' 
प्राचीन भारत में 'पाल्लवा' कहात रहे जवना में गाछ के लचीला डालन के 
इस्तेमाल होत रहे) के 'पाति' क्रियामूल “पत्‌' से वोइसही संबंधित बा जइसे 
हिंदी क 'साग-पात' के “पात' | भोजपुरी भाषी क्षेत्र में साग-पात उपजावेवाली 
जाति क “कोइरी ' कहल जाला । जइसे तेलुगु में 'काय' के अर्थ 'कांच फल 

होला, वाइसहीं तमिल में 'काय्‌' के अर्थ 'कांच फल' होला । जइसे तेलुगु 
में कायु क्रिया क अर्थ "फल लगावल' होला, वोइसही तोद में 'कोय' क्रिया 
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के अर्थ "फल लगावल' होला । कुंड में एही 'कय्‌' के प्रतिरूप 'काउ' के 
अर्थ 'गुठली' होला ۱۶/۹5 में काय्‌ पूरा शाक वर्ग के साथे जुड़ल बा : 
पाकल्कायू, ते. काकरकाय, मल. पावकक्य, कन्न. हागलकाई = करेला: त. 
दोण्डेक्कायू, मल. कोवाई, कन्न. दोण्डेकायि = कुन्दरू, त. कात्तुवरे, कन्न. 
गोरिकायि = TR फली; त. कत्तरिक्काय्‌, ते. वंकाय, कन्न. बदनेकायि 
आदि ।'" एही ' काय' क भोजपुरी प्रतिरूप कई/कोआ/कोई/कोय हवे । एह 
शब्दमूल क बहुत सारा शब्द भोजपुरी में मौजूद बावे : कइलाइल (आम के 
गुठली के प्रौढ़ भइल), कोआ (कटहल के बीया), कोइना (महुआ के बीया), 
कोइ (य) री (साग सब्जी उपजावे वाला एगो जाति), कोइली (आम के 
गुठली), पच (त) PI (जवना के फल अविकसित होखे), भटकोआ 
(एगो छोटहन पौधा के फल), मकोय (एगो काडी के फल) । एह 'काय्‌' 
के संस्कृत प्रतिरूप कहीं लक्षित नइखे होत, एह से एकर व्याख्या द्रविड 
परिवेशे में कइल जा सकता जबकि रामचन्द्र वर्मा जइसन ख्यातिलब्ध हिंदी 
कोशकार लोग एकरा के संस्कृत से जोडले बा । 
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भोजपुरी शब्दन का संगे एगो यात्रा 


भोजपुरिया लोग का मुँह से कुँआ का बदले “इनार' शब्द के प्रयोग 
सुनतही मन अचक वैदिक भूमि का यात्रा पर निकल परेला । जहवाँ इंद्र पतई 
क दोना में बँधल जल के मुक्‍त कइले रहस आ दधीची के हड्डियन से बनल 
वज्र से वृत्रासुर के वध कइले रहस । वैदिककाल का बाद इन्द्र के महत्ता घटत 
लउकता ۱ ब्रजमंडल के कृष्ण उनका वज्र के घमंड मिटा दिहले रहस काहे 
कि कूप का रूप में ब्रजवासियन के 'इंद्रागार' (इनार) मिल चुकल रहे । एही 
इनार/इनारा के पश्चिम वाला लोग ‘FN’ कहेला । इंद्र के इन्द्र रूप 
उदू-पंजाबी में स्वीकृत बा, पूरबी क्षेत्र के बोलियन में एकर इनर रूप चलेला | 
मौर्यकाल में छल्लादार FAT के वजह से जल के पक्का व्यवस्था हो गइल, 
एही से ई आवश्यक ना रहल कि बरखा के पानी निश्चित रूप से मिलो । 
एह भाग-दौड़ में वैदिक इंद्र पीछे हो जातानी आ उहें क प्रतिरूप लोकदेवता 
'इनरासन बाबा' आगे आ जातानी जेकर वास इनार में होला । ई इंद्र के वेद 
से लोक के यात्रा हवे । एक ओर स्वर्गलोक से जलवृष्टि क देवता इंद्र “इनार' 
के रूप में धरती पर उतर जातानी आ दूसरा ओर लोकमानस कूप के बदले 
'इनार' शब्द पाक तृप्त हो जाता | 

लोकमानस के जादूगर आपन जादुई छड़ी घुमाके एगो शब्द से कई 
गो अलग-अलग अर्थ वाला शब्द गढ़ लेला । ऊ संस्कृत के “इष्टका ' शब्द 
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से ‘Fer’ (ईट) बनावता- एकदम स्थूल पदार्थ । फेर ओकरा से सूक्ष्म पदार्थ 
'इंटिका' (ईंटा के छोट-छोट टुकड़ा) भी बना लेता । बाकिर जादू त जादू 
होला । ओकरा के आउरो सूक्ष्म कके 'अँकडी' (ईट के चूर्ण) बना देता । 
ओकर औजार चारू ओर काम करेला । ऊ कहीं से माटी ले लेला । सात 
समुन्द्र पार ऊ इंग्लैण्ड जाता आ बॉक्स से 'बाकस', ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से 
' अनेरिया मजिस्टेट' आ हॉफसोल से 'हपसुल' गढ़ता | आपन यात्रा ऊ 
बेधडक पूरा करता । ओकर तिलस्मी हथियार रेगिस्तान के बालुओ में काम 
करता | कबो ऊ अरब क धरती से फज्र क उठाके 'फजीले' (प्रात:काल) 
गढ़ लेता आ कबो फारस के जमीन से 'खिश्म' के लेके 'खीस' (क्रोध) । 
तुर्की शब्द 'बुलाक' (नाक में जो के आकार के आभूषण) के ऊ बुलाकी के 
रूप में ढाल लेहलस आ पुर्तगाली शब्द ' बाल्डे' के 'बालटी' (पानी आदि ले 
आवे के डोल जइसन पात्र) बना लेहलस । ई सब लोकमानस के अनूठा 
कारीगरी हवे । 

लोकभाषा के कारीगर शब्दन के ना बनावेला बल्कि शब्दन के 
गढ़ेला । चेतना के धरातल पर शब्दन के निर्माता सजग होला, सावधान होला 
आ कोश क पिछलग्गू होला बाकिर लोकमानस प्राय: एह सब चिन्ता से मुक्त 
होला आ शब्द जाने-अनजाने ओकर शब्द भंडार के भरत रहेला । ' चट्‌-चर्‌' 
के ध्वनि पर चटकी (चप्पल), 'फट्‌-फट्‌' के ध्वनि पर फटफटिया 
(मोटरसायकिल) आ 'छू-छू' के ध्वनि पर छूछूनर (मूँस के एगो प्रजाति) 
शब्दन क TET एकर सटीक प्रमाण बा | 

संत कबीर अपना “परमतत्व' के बारे में कह गइल बानी कि ऊ 
वोइसने बा जइसन बा- ओकर कवनो उपमान नइखे, ओकर तुलना कहू से 
नइखे कइल जा सकत । ठीक ओही प्रकार से भोजपुरी में अइसन बहुत सारा 
शब्द बाड़े सन जवना के पर्याय हिंदी में ना मिले, जइसे : अऊजाइल, 
अखाढल, अडगुडाह, आवॉसल, उखमँजल, उड़ासल, ओदारल , ओलार, 
कचरी, करमोवल, खँइच, खरकरल, खोइँछा, गादा, घेंच, चोन्हाइल , जहुआइल, 
झोपी, टँड, ठेहा, 0 , तिरछोल, थापी, थेथर, दउरी, दुलुकल, धधाइल, 
नोनिआइल, पागुर, फाँफर, बिजुकल, भकोसल, मेहराइल, रेंडा, लुँड्यावल, 
सुबहित, हुरपेटल आदि । एह शब्दन के सामने हिंदी के शब्दकोश लाचार 
खानी हो जाला आ ऊ ओकर अर्थ खोले खातिर कई गो शब्दन के जमावड़ा 
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जुटाके ओकर व्याख्या करेला । 

एगो लमहर यात्रा के बाद संस्कृत के बहुत सारा शब्द अब खाली 
काश म॑ रह गइल बाड़ सन । हिंदी के परंपरा अइसन शब्दन के प्रति बेखबर 
हो गइल बा बाकिर भोजपुरी के शब्द-भंडार में ओह मृतप्राय शब्दन के 
परिवर्तित रूप मौजूद बा । भोजपुरी के क्रियापद 'अहँडना' (गोड से रौंदल 
कचारल) सस्कृत क ' अंहि' शब्द से निष्पन्न बा । ' अंहि' शब्द के प्रति हिंदी 
क परपरा बेखबर बा आ लोकभाषा भोजपुरी आज ले ओकरा अवशेष के 
अपना परम्परा में ढो रहल बिया । ई 'अहँडना' क्रियापद ' अंहि' से ओही 
प्रकार बनेला जवना प्रकार से 'नख' से 'नखोरना' | फर्क खाली इहे बा कि 
'खन' क्रिया 'नख' संज्ञा बनावेले आ फेर 'नख' संज्ञा 'नखोरना' क्रिया 
बनावेले, आ एह दृष्टि से ई आपन जीवन-यात्रा पूरा क लेले । बाकिर 
' अहेड्ना' शब्द संज्ञा से खाली क्रिया बन के आपन आधा यात्रा पूरा करेला | 
सस्कृत वाङ्मय में फाटल-पुरान कपड़ा खातिर दू गो शब्द मिलेला-कर्पट आ 
TET । हिंदी परम्परा ' कर्पट' से "कपड़ा' शब्द बनाके नया-पुरान (वस्त्र) 
एह दूनां संदर्भन में एकर प्रयोग कइलस जबकि भोजपुरी परंपरा ' भाङ्गक' के 
मूल अर्थ क रक्षा करत ' भगई' शब्द बनवलस जवन चिथड़ा से बहुत दूर नइखे 
| संस्कृत क 'अवस्कर' (कूड़ा-ककट) शब्द के त हिंदी भूलाइए गइल बिया 
बाकिर ई भोजपुरी में अलखर-जलखर क रूप में जिन्दा बा । . 

भोजपुरी लोकमानस के भाषा हिय, एह से ई आभिजात्य मानस से 
मुक्‍त बिया । कबो-कबो भोजपुरी भाषा आभिजात्य रूप में प्रकट होले । 
भोज-भात का अवसर पर लोकमानस शुद्ध उच्चारण पर बल देला आ एही 
सिलसिला में ऊ 'दाल' क बदले 'द्विल' के प्रयोग कर जाले | भोजपुरी क 
ई 'द्विल' शब्द मध्यस्थ के भूमिका अदा करेले आ हमनी आसानी से हिंदी के 
'दाल' आ संस्कृत के 'द्विदलम्‌' शब्द के बीच संबंध स्थापित कर लेनी स | 
ई भोजपुरी के शब्द भारते में ना, बल्कि कुछ मामलन में विदेशी शब्दन का 
संगे रिश्ता बतावे में कामयाब हो जाले । भोजपुरी के 'राउर' शब्द पश्चिम में 
'रावल' बा जवन सीधे-सीधे इंग्लेण्ड के ' रॉयल' (राजकीय ठाट-बाट वाला) 
के संगे हमनी के जोड़ देता । लोकन, अवलोकन, विलोकन जइसन हिंदी क 
शब्दन के प्रयोग अक्सर कवित्वपूर्ण संदर्भन में होला जबकि भोजपुरी क्रियापद 
“लोकना' के प्रयोग हिंदी में अशिष्ट मानल जाला । दूनों यानी शिष्ट- अशिष्ट 
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में “लोक्‌' (देखल) बा जवन अंग्रेजी के 'लुक' के संगे आपन संबंध 
बतावता । ۱ 
लरिकन के ऊ कार्य कलाप जबन तथाकथित आभिजात्य जीवन-शैली 
से ताल-मेल ना रखे, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में 'अनटी' कहाले आ बोइसन 
लइकन के एह क्षेत्र में 'अबाटी' के संज्ञा दिहल जाला । भोजपुरी के ई 
'अबाटी' शब्द हिंदी के बाट (मार्ग) में 'अ' उपसर्ग आ 'ई' प्रत्यय जोड 
के बनल बा जवन आपन जोडी अपने बा, जइसे राम के अँगूठी त्रेता में आपन 
जोडी अपने रहे । अबाटी- ना होखे बाट जेकर माने जेकर कवनो बनल-बनावल 
रास्ता ना होखे, जे आपन रास्ता अपने बनावत होखे, जेकर आपन व्यक्तित्व 
होखे, जेकर अलग पहचान होखे । हमनी के रास्ता तय बा जइसे मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के तय रहे । एह से राम के कहानी के महर्षि वाल्मीकि उहाँ 
के जन्म लेवे के पहिलही लिख देले रहीं । लरिका लीला पुरुषोत्तम होले । 
ओकर अटपटा गोड़ जहवाँ भी परेला, ओहिजा से एगो नया रास्ता के शुरुआत 
हो जाला । एकरा बादो ऊ و‎ ना होले, एह से कि ऊ ईश्वर के परिभाषित 
ना करेले । ईश्वर के आविष्कार हमनी कइले बानी, अपना सुविधा खातिर । 
लरिका अपने ईश्वर होले । एसे ऊ अबाटी होले, कुमार्गी ना । हमनी ओह 
लोग के स्वतंत्र व्यक्तित्व के कुचलल चाहिले, ओह लोग के ईश्वरत्व के खत्म 
कइल चाहीले आ ओह लोग के जीये के ढंग के अपना जीवन-शैली में ढालल 
चाहिले । एह से हमनी ओह लोग के अबाटी कहीले । हमनी अबारी ना हो 
सकोले, भलही कुमार्गी हो जाई, तबे त भोजपुरी के ई शब्द अबाटी खाली 
लरिकन क सन्दर्भ में प्रयोग कइल जाला, बड़-बुजुर्ग खातिर ना | 
ऋग्वेद के मंत्र द्रष्टा लोग 'ऋत' के हास पर लोर बहवले बा आ 
ओकर फेर से बहाली खातिर कामना कइले बा । उत्तर वैदिक काल में त 
2201 पूरा तरह से गायब हो चुकल रहे । इहे वजह बा कि 'ऋतस्य गोपा ' 
वरुण क ओहदा नीच गिर गइल रहे । चारो ओर अनृत क साम्राज्य छा गइल 
आ हमनी बड़ी सावधानी के संगे ऋत के गंभीर अवधारणा के लरिकन के मुडी 
पर मढ़ दिहनी । हमनी त साफ बच गइनी, बाकिर लरिका लोग के तमाम 
बचकानी हरकत 'अनटी' के दायरा में सिकुड़ गइल | 
गाँव के चरवाहा पशुअन के भागे से रोके खातिर ओकनी के गोड़ 
या गर्दन में एगो भारी लकड़ी बाँध देला जवना के नाम ' अड्गोड़ा' हवे | काहे 
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कि ई गोड़ (पेर) में भागे के बेरा अड़े (रोके) लागेला । ई ' अड़गोड़ा' ओकरा 
तज गति म॑ बाधा डालता । परिणाम ई होला कि जानवरन के तेज दरे के काम 
कठिन हो जाला । हिंदी में एह अडगोडा शब्द में ' आह' प्रत्यय लगा के 
भोजपुरी क एगो विशेषण ' अड्गुडाह' बनल, जवना के माने होला. (कार्य) 
जवन सरलता या आसानी से ना कइल जा सके । बाकिर भोजपुरी के 
' अटपटाह' विशेषण क प्रयोग ' अडगुडाह' से विस्तृत संदर्भन में कइल जाला, 
जहवों खाली कामे ना बल्कि आकार, क्रम, ढंग, शेली आदि सब के संदर्भ 
शामिल हो जाला । 

भोजपुरी क दू गो शब्द 'अकसरूआ' आ 'अकसरहाँ' हउवन सन 
जवन कि पहिला नजर में एके मूल क लागेले सन, बाकिर वास्तविकता ई बा 
कि ई क्रमशः हिंदी आ अरबी भाषा के शब्द हउवन सन । जवना शब्द के 
विद्यापति 'एकसर' (अकेला) लिख तानी आ तुलसीदास 'अकसर' (अकेला) 
लिख तानी, ओही शब्द के भोजपुरी भाषी लोग आपन लोक प्रत्यय लगा के 
'अकसरूआ' कहेला । हिंदी में ई विशेषण आ क्रिया-विशेषण दूनों बा, 
बाकिर भोजपुरी में ई खाली विशेषण बा । दूसरा तरफ 'अक्सरहाँ' क्रिया 
विशेषण हवे, जवन अरबी ' अक्सर' के प्रतिरूप हवे, जवना के अर्थ प्रायः, 
बहुधा, अधिकतर इत्यादि होला । खैर, अकसरूआ आ अकसरहाँ में त 
वर्ण-वैषम्य भी बा । कभी-कभार शब्द विभिन्न मूलन से चल के एकाकार 
हो जाला आ हमनी के प्रयोग के आधार पर ओकरा मूल ले पहुँचे क होला । 
भोजपुरी में “कानी' के तीन अर्थ होला- 1. ऊ स्त्री जेकर एगो आँख खराब 
` या विकृत हो चुकल बा, 2. हाथ के सबसे छोट अंगुरी, 3. पतंग क भुके 
के विपरीत दिशा में दिहल जायेवाला वजन । बाकिर एह तीनों क संबंध 
संस्कृत के क्रमश: तीन गो अलग-अलग शब्दन काण, कनिष्ठिका आ कोण 
से बा । अइसही भोजपुरी में 'आन' के तीन गो अर्थ चलेला । पहिला ऊ जवन 
भोजपुरी पदन में दिखाई देला, जइसे आन FE (केहू दूसर), आन गांवे (दूसरा 
` गाँव में), आन बेर (पहले) । एकर संबंध संस्कृत 'अन्य' से बा । दूसरका 
संज्ञा के अर्थ में चलेला । कोठिला के निचलका छेद .के जवना से अनाज बाहर 
निकालल जाला, भोजपुरी में “आन' कहल जाला जवना क संबंध संस्कृत 
'आणक' से बा । तीसरा ऊ बा जवन प्रतिज्ञा, परम्परा आ गौरव के भावना 
के पर्याय के अर्थ में चलता । एकर संबंध अरबी 'आन' से भी हो सकता, 
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संस्कृत“ आणि' से भी | 

शब्दन के समाज आ संस्कृति से गहिरा जुड़ाव होला । भोजपुरी 
अंचल में पुत्र के प्राप्ति खातिर छठ ब्रत कइल जाला आ पुत्र के जीवन रक्षा 
खातिर जिउतिया भूखल जाला । हमनी किहाँ जिउतिया के उपवास “सतपुतिया' 
खा के रखे के परम्परा बा । भोजपुरी के जिउतिया शब्द संस्कृत के 
' जीवित्पुत्रिका' के अप्रभ्रंश हवे, जबकि सतपुतिया संस्कृत के ' सप्तपुत्रिका' 
शब्द से बनलं बा । सतपुतिया के झाप में औसतन सात गो बतिया लागेला आ 
एह व्रत के दिने सतपुतिया खाये के पीछे कम-से-कम सात गो पुत्र के प्राप्ति 
आ ओह लोग का संगे लमहर जीवन के कामना के भाव मुख्य रूप से छिपल 
बा। एह व्रत का दिने सतपुतिया खाये के ई प्रथा ओह बेरा से चलल आ रहल 
बा जब दवा-दारू के अभाव में हेजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियन से 
गाँव-के-गाँव वीरान हो जात रहे । ओह जमाना के लोग ज्यादा-से-ज्यादा 
संतान (आहू में पुत्र) के कामना करत'रहे । बाकिर, अब जबकि चिकित्सा-विज्ञान 
विकसित हो चुकल बा आ हमनियो के छोट परिवार के अपेक्षा बा, तब एह 
सतपुतिया खाये के प्रथा के कवनो औचित्य नइखे बुभात ۱ 

संस्कृत में 'कन्या' के अर्थ अविवाहित लडकी होला बाकिर भोजपुरी 
में ओकरे प्रतिरूप कनियाँ/कनेया के अर्थ नवविवाहिता वधू होला । कन्या के 
ई अर्थादेश भोजपुरी समाज में व्याप्त बाल-विवाह के इतिहास के सावधानी से 
खोलेला । आप्टे अपना 'संस्कृत-हिंदी कोश' में कन्या के एगो अर्थ 
' दशवर्षीय कन्या' देले बानी । बियाह के बाद ऊ दसवर्षीय कन्या अपना नइहर 
के संबोधन सूचक शब्द 'कन्या' के अपना साथे ससुरा ले गइली आ एह शब्द 
क अर्थ पर बिना विचार कइले ससुरावाला लोगो उनका के कनियाँ/कनेया कह 
के पुकारे लागल । एह प्रकार एह शब्द के अर्थादेश ओह युग के दस्तावेज 
हवे जवना युग में नारी के गौरवशाली पद नीचे खिसके लागल रहे । 

अथदिश का तरह अर्थोत्कर्ष आ अर्थापकर्ष भी शब्दन का दुनिया में 
होत रहेला । ब्राह्मणवादी विचार वाला लोग बौद्ध आ जैन दूनों धर्म के शिष्ट 
शब्दन क इस्तेमाल घटिया अर्थन में कइले बा जवना से एह साफ-सुथरा मतन 
क शाब्दिक विरोध कइल जा सके । बुद्ध के अनुयायी बोद्ध लोग के 'बुद्धू' 
यानी मूर्ख के पर्याय बना दिहल गइल । एही प्रकार से जैन साधु जे प्राय: नंगा 
रहत रहे आ जेकरा में केश-लुंचन के परंपरा रहे, एह दूनो शब्दन में घटिया 
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भाव डाल के ओकर अर्थापकर्ष कइल गइल । नग्न से 'लंगा' बनल आ लुंचन 
स 'लुच्चा' ۱ एह दूनो आदरवाची शब्दन के हेयार्थक बनाके ऊ ताकत आपन 
कार्य सिद्धि कइलस । अइसही अशोक युग के एगो सम्मानित संप्रदाय पाखण्ड 
से 'पाखण्डी' बनल जवन ढोंग के वाचक हो गइल । 

धार्मिक उन्माद जवना तरह से विधर्मगत शब्दन के अर्थापकर्ष कइले 
बा वोइसही जातिय अंहकारो विजातिगत शब्दन के अर्थापकर्ष कइले बा । पूर्व 
मध्ययुग म॑ हुणन आ उजबेकन के आगमन भइल । ई दूनो जाति विदेशी रहे | 
तस्लवाद एह दूना पर धावा बोललस आ भ्रष्ट कर देलस | हूण मंगोलन के 
एगो जाति हवे आ उजबेक तातारियन के एगो जाति हवे | भोजपुरी में ' हुंडहा' 
लुटेरा आ दबंग व्यक्तित्व के आदमी के कहल जाला जबकि ' उजबुक' मूढ़ 
क पर्याय हवे । मध्ययुग में मुसलमान के संगे-संगे लहेरा भी अइले जे लाख 
(लाह) क चूड़ी बनावत रहे । भोजपुरी में लखैरा आ लहेंडा (आवारा) के 
संबंध एही लहेरा से बा जवन अशिष्टता आ असभ्यता के वाचक शब्द बा | 
कवनो जाति, राष्ट्र, धर्म या भाषा के प्रति जब जइसन भावना होला , ओकर 
छाया ओकरा शब्दन के अर्थन पर भी पड़ेला । आर्येतर परिवार के 'पिल्ला' 
(लरिका या किशोर के समानार्थी) शब्द के आर्य लोग कुत्ता के बच्चा खातिर 
प्रयोग कइल । खुद आर्य परिवार के भषन के शब्दो एह मानसिकता के शिकार 
भइल । इरानियन के प्रति हमनी के दृष्टिकोण बदलत ही देवतावाची ' असुर' 
शब्द राक्षस क पर्याय हो गइल | भोजपुरियो PE से कम नइखन । इहो लोग 
नेपाल के एगो जंगली जाति 'चाँई' के अर्थापकर्ष उचक्का के रूप में कर 
डालल । ۱ 

अश्‍विनी कुमार देवतन के वैद्य रहन । एह लोग के संख्या दू बतावल 
जाला । हो सकता कि एक जना के नांव 'अश्विनी' रहल होखे आ दूसर जना 
के नाँव 'कुमार' या अश्विनी के गर्भ से पैदा भइला का वजह से ऊ दूनों पुत्र 
अश्‍विनी कुमार कहाइल होखस । खैर, अश्विनी कुमार एको शब्द रहल होई 
तबो आश्विन आ कुमार (कवार महीना) के पर्याय होखही के रहे जइसन कि 
“बलिवर्द' के संगे घटित भइल । “बलिवर्द' बीचही से टूट गइल, आ ओकर 
पहिला खंड से 'बेल' शब्द बनल आ उत्तर खण्ड से “बरधा' शब्द बनल | 
फेर दूनों एक दूसरा के पर्याय हो गइल । भोजपुरी में “कुमार' के विकास दू 
अर्थन में भइल बा- कुआर (आश्‍विन) आ कुँआर (अविवाहित) । भोजपुरी 
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क्षेत्र में कुआर से 'कुआरी' (FR में पाके वाला एक प्रकार के धान) आ 
कुआर से 'कुँअरथ' (कुँआर होखे के अवस्था) शब्दन के निर्माण भइल । ई 
“कुअरथ' वैवाहिक कर्मकांड के तकनीकी शब्द हवे । बियाह के पहिले बर 
आ कन्या एह दूनों के 'कुअरथ' (कहरवट) ओह लोग के फुआ उतारेली आ 
एह कुँअरथ के भोज खइला के बाद अगिला भोजन विवाहित जीवने में लिहल 
जाला । 
वैदिक संस्कृत के 'गो' शब्द शाइद सबसे अधिक उर्वर रहल बा | 
एकरे कोख से न जाने केतना शब्द निकलल बा- गधबेर, गरु, गरुआरी, 
गोइठा, गोहरउल, गोहरा, गोहरावल, TER, गोधना, गोतिनी, गोतिया | भोजपुरी 
के 'गहूं' भी एही 'गो' के संतान हवे । आगे चलके ‘Tê’ से 'गहँअन' के 
विकास भइलःजवन एगो विषधर साँप के वाचक हो गइल । गहुँअन त लक्ष्यार्थ 
हवे-गेहूँ के रंग जइसन । फारसी के सब्जी आ स्याही शब्दो आपन रंग सब्ज 
आ स्याह रंग क आधार पर बनल बाड़े सन । बाकिर एह शब्द (TÊ) के 
यात्रा अबही ओराइल नइखे बल्कि ई आगे बढ़के 'गेहुआन' मैं तब्दील हो 
जाता । भोजपुरी में बरखा के पानी के तेज प्रवाह के 'गहुआन' कहल 
` जाला-एकदम गेहुँअन के तरह फुफकारत आ गतिशील । शब्दन के ई यात्रा 
डार्विन क विकासवाद के अनुसरण ना करे । विकास के प्रक्रिया में जल पहिले 
बनल, तब जलचर आ थलचर । एह सिद्धान्त से 'गहुआन' पहिले बहल, तब 
गेहूँअन । बाकिर शब्दन के विकास-प्रक्रिया इहाँ ठीक एकरा विपरीत बा, 
पहिले ' गहूँअन' तब “गहुआन' । शब्दन के विकास के एह प्रक्रिया के हमनी 
जेतना सहजता से समझ लेतानी, ओकरा कई गुना कठिन बा सृष्टि क विकास 
क प्रक्रिया के समल । ‘Tê’ से ' गहुँआठी' शब्द बनी, ' गहुँआठी ' से ' गहूं 
शब्द ना बनी ۱ हालाँकि 'गहुँआठी' के रूप में ही एकर पहिला इस्तेमाल 
भइल, आ नाहिओ भइल होखे त एकर नामकरण अवश्य भइल जइसन कि 
गोधूम (संस्कृत) गोहुम (प्राकृत) आ गन्दुम (फारसी) शब्द से स्पष्ट बा । 
भाषा का दृष्टि से 'गहूँ' पहिले बनल, 'गहुँआठी ' बाद में । बाकिर प्रकृति में 
पहिले के बनल-गहूँ या गहुँआठी ? एकर उत्तर आसान नइखे | 
भोजपुरी वाकंयन में शब्दन के जडाव बहुत सटीक होला । कबो-कबो 
ई साहित्य के गंभीर स्थापना के बतावेला | खडी बोली में कथाकार से कहानी 
कहे क आग्रह कइल जाला बाकिर भोजपुरी में कथक्कड़ से “एगो कथा 
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कढाई' कह के निवेदन कइल जाला । 'कहल' ऊपर-ऊपर हो सकेला बाकिर 
9770 ' खाली भीतर से होला । कढ़ावला में दिमाग के भटके के अवकाश 
ना मिले जबकि कहला खातिर मस्तिष्क आ हृदय के तालमेल जरूरी नइखे । 
एह स कढावल एकदम हृदय के चीज हवे जहवाँ कथक्कड कहानी के दुनिया 
में लीन हो जाला । साहित्य के क्षेत्र में ई आत्म-विसर्जन हवे । ` 
भोजपुरी के एगो आशीर्वचन *जिअऽ जागऽ' खड़ी बोली के कई गो 
आशीर्वचनन से अपना संश्लिष्ट व्यक्तित्व के वजह से भास्वर आ विशिष्ट 
बा । बेहोशी में जीयल कवनो जीयल ना हवे, जीयल त पूरा होशो-हवास के 
संगे जीयल हवे । मोरी के कोड़ा-मकोड़ा भी जीयेले बाकिर ओकरा जीयला 
मं आ मनुष्य के जीयला में फर्क होखे के चाही । भोजपुरी के ई आशीर्वचन 
एह फक क स्पष्ट करता । जीअ-सचेत होके जीअ-जागत रह के जीअ । 
बढ़नी हर सुबह घर से कुछ-ना-कुछ घटावेले बाकिर ओकर नाँव 
1571 रखल गइल- आँख के अंधा, नाम नयनसुख । चूँकि बढ़नी गंदगी 
घटावेले आ भारतीय संस्कृति में ई मानल गइल बा कि एगो साफे-सुथरा घर 
में लक्ष्मी के निवास होला । एह से बढ़नी घराबे के बजाय श्रीवृद्धि करेले | 
बढ़नी त लघुत्व प्रयोग हवे, एकर गुरुत्व रूप 'बढ़ावन' के भोजपुरी क्षेत्र में 
'बाबा' के समकक्ष मानल जाला । एही से खरिहान में अनाज के ढेरी पर 
स्थापित गोबर आ पुआरा के देवता के 'बढ़ावन बाबा' कहल जाला । भोजपुरी 
संस्कृति में अइसन मान्यता बा कि ई गोबर के बाबा अनाज के राशि के दिनि 
दूना रात चौगुना बढ़ावत रहीले | 
| एह बढ़ावन बाबा के लेके भोजपुरी में एगो बडा सुंदर आ मार्मिक 
लोकोक्ति चलला ‘TA कहत बढ़ावन गिरलन ।' सूखा के स्थिति में एगो 
किसान के रिश्तेदार पूछता कि एह साल खरिहान में अनाज केतना भइल बा ? 
एही प्रश्‍न का जबाब में ऊ पीड़ित किसान एक लोकोक्ति के माध्यम से 
आपना दुःख के भोजपुरी संस्कृति में लपेट के एकही लाइन में बयान कर 
देता । गणना के सिलसिला में एक शब्द के अशुभ मानल जाला काहे कि 
भारतीय मानसिकता के आवे वाला के डर रहेला, कही अइसन ना होखे कि 
एक क बाद हमनी के गिने के क्रम टूट जाब आ आगे के सारा खेल एही 
'एक' पर बिगड़ जाव । एही से भोजपुरिया किसान अनाज तउले के बेरा 
पहिलकी धारा के 'राम:' कहेला, एक ना । भारतीय दर्शन में भी एही वजह 
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से एकवाद ना चलल । द्वेतववाद चलल आ एकवाद के बदले अहैतवाद 
चलल । बाकिर ओह किसान के दुर्भाग्य देखीं कि 'राम' कहत ही बढ़ावन 
बाबा धरती पर धम्म से गिर गइले । माने ई बा कि ओह साल ओकरा खरिहान 
में एतना छोट अनाज के ढेरी रहे कि पहिलको धारा तउलते बढ़ावन बाबा ऊपर 
से नीचे आ गइलन । ना बाबा बचाव कइले, ना राम रक्षा कइले । 

भोजपुरी शब्दन के संगे कइल गइल एह यात्रा क उद्देश्य कवनो खास 
मुकाम पर पहुँचे के तैयारी ना हवे बल्कि ई भोजपुरी शब्द-संसार क खुला 
सैर-सपाटा हवे । ई यात्रा अनंत बा- हरि अनंत हरि कथा अनंता । ई अलग 
बात बा कि एह यात्रा के क्रम में उप-उत्पाद के तरह कुछ समाजशास्त्रीय चीज 
हासिल हो जाव । 
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भोजपुरी प्रदेश में नीम, आम आ जामुन 


डॉ. भोलाशंकर व्यास प्रो. प्रजीलुस्की के हवाले से बतवले बानी कि 
'म्ब', 'बु' ध्वनिवाला संस्कृत शब्दन में से अधिकतर शब्द मुंडा भषन से 
आइल बाड़े सन ۱ निंब, अंब आ जंबु अइसने शब्द बाड़े सन । नीम के एगो 
नाम 'कोटक' हवे आ 'कीटक' मगध के प्राचीन जनजाति रहे । मगध प्रदेश 
क प्राचीन वैदिक नाम 'कोकट' रहे आ संगही एह जमीन पर बसे वाली 
प्राचीन अनार्य जातियो के “कीकट' कहल जात रहे । 'कोकट' आ 'कीटक' 
में वर्ण-विपर्यय बा । तब ई मानल जाये के चाही कि नीम के गाछ कीकट 
प्रदेश में बहुते होत रहे । 

हिंदी प्रदेश के एह पूरबी इलाकन में नीम के बगान रहे । अइसन कि 
कई गो गॉवन के नाम एह गाछ विशेष पर बन गइल बावे । नीमा, निमिया, 
निमियाडीह जइसन स्थानवाचक नामन के नमूना के तौर पर देखल जा सकता । 
निमाड़, नीमच आ गंधीनीम जइसन क्षेत्र, शहर आ मुहल्लन के नाम फारसी 
से प्रभावित बावे । भोजपुरी अंचल के प्राय: गाँवन में पूरब के तरफ 
काली-स्थान होला । काली-पूजा के एह क्षेत्र में खास महत्व बा । एकरा पूरब 
में बंगाल सदा से शक्ति-पूजा के केंद्र रहल बा । आजो बंगाल में काली के 
उपासना के प्रधानता बा । एही से एने के लोकगीतन में काली के बंगालियन 
के देवी कहल गइल बा- 
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कवने बरने तोरा घोड़वा ए सीतलि कवना बरने असवार । 
बॅगालिनि देवी हो; लीहीं ना पूजवा हमार ? 


“काली ' शब्द आर्यभाषा के ना हवे । कारण ई बा कि काल (काला) 
द्रविड़ भाषा से आइल बा । द्रविड कुल के भषन में एकर कईगो प्रतिरूप 
मोजूब बावे; मिसाल खातिर तमिल काड, कन्नड काड (कालापन), कडगु 
(काला भइल) आदि ۱ काली आग के सात गो जीभन में से एगा हई । काली 
के स्वभाव उग्र बा, जइसे शीतला के शीतल । 'शीतला' आर्य भाषा के शब्द 
हवे, बाकिर उहाँ के सवारी 'गर्दभ' आर्य शब्द ना हवे, हालाँकि ई शब्द 
“ऋग्वेद' तक में पावल जाला ।' संस्कृत के शब्द-निर्माण के प्रक्रिया में ' भ' 
के भूमिका नगण्य बा । शलभ, वृषभ, रासभ, गर्दभ जइसन तनी सा शब्दन में 
"भः प्रत्यय के व्यवहार होला, उहो मनुष्येतर प्राणियन के नाँवन के संगे । पूरबी 
इलाका में जब केहू के शीतला के बेमारी होला त ओकर कवनो दवा ना कइल 
जाला । रोगी के भाड़-फूँक करे खातिर मालिन आवेली आ नीम के डारी से 
रोगी के भारेली । एह नीम के डारी पर शीतला माई भूलेली । इहाँ के रहे 
के स्थान नीम के गाछ ह- 


निमिया के डाढि मइया, लावेली हिंडोलवा कि भूली-भूमी 
मझ्या मोरी गावेली गीत कि भूली-भूमी । 


नीम के डारी से शीतला के मरीज वोइसही नीमन हो जाले जइसे 
अछवानी से लइका भइल औरत अच्छा हो जाली । नीम के गाछ के पूजा 
आजो एजवा के जनजातियन में प्रचलित बा । एकर पतई के प्रयोग दुष्ट प्रेतन 
क भगावे खांतिर एह क्षेत्र में खूब कइल जाला ۲ 

भाषा-वैज्ञानिकन के फैसला बा कि यूरोपीय भषन में आम खातिर 
कवनो शब्द ना रहे । पुर्तगाल के लोग मलय देश में गइल आ एह फल के 
यूरोप में ले आइल । एह फल के संगे-संगे ऊ लोग आम के मलय नाम 
Mangga (मंगा) भी ले आइल | Mangga के कई गो रूप यूरोपीय भषन 
में प्रचलित भइल, जइसे अंग्रेजी में मैंगो (Ma 1990), पुर्तगाली में मंगा 
(Mangga) आदि । तमिल में कच्चा आम के ' माङ्गाय' कहल जाला बाकिर 
आम के “माम्पळम्‌' । द्रविड क्षेत्र में आम आ मंगा दूनो एक संगे मौजूद बा । 
एगो आस्ट्रो-एशियाटिक के आ दूसर आस्ट्रोनेशियन के | आम के बारी हर 
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हालत में आस्ट्रिकन के देन ह । 

पाणिनि आम्रवण के रूप में आम्र के प्राचीनतम उल्लेख कइले 
बानी ॥ वेदन में ई शब्द नइखे ۱ आम के गुजराती में 'आंबो' कहल जाला 
आ सिंधी में अंबु । पंजाबी आ सिंहली में एकर रूप 'अंब' बा आउर बंगला 
आ उड्या में 'आँब' । मराठी में एकरा के 'आँबा' कहल जाला आ हिंदी के 
लोक-बोलियन में आम के टिकोरा के 'अंबिया' कहल जाला । तब अइसन 
लागता कि मध्य भारतीय आर्यभाषा के ' अंब' प्राचीनतम बा | संस्कृत के आम्र 
वर्ण-संकोच के नमूना ह । यदि शब्दन के अंत में 'म्ब' वाला ध्वनि-सूत्र के 
याद करीं त 'अंब' मुंडा परिवार के शब्द ह | 

पूरबी इलाकन में कईगो गाँवन के नाम एह शब्द के लेके बा । अमरा, 
अमरी, अमरथा, अमभोर, अमलोरी, अमवलिया, अमाडाढी, अमावाँ, अमियावर, 
अमिया, अमियावेँ, अमुआँ, अमेठी, अमौना- अइसन न जाने केतना बावे | 
अमराई पूरबी बोली के शब्द ह, जवना के अर्थ बा 'आमन के बगइचा' । जइसे 
करल में नारियल के बारी होला, वोइसही पूरबी इलाकन में आम के बारी । 
करल में आम के बारी खातिर कवनो खास शब्द नइखे, जबकि नरियर के 
बगइचा ' तेंडिन तोप्पु' कहाला ° हिंदी प्रदेश के पूरबी इलाका में नरियर के 
बगइचा खातिर कवनो खास शब्द नइखे, जबकि आम के बगइचा 'अमराई' 
कहाला । भोजपुरी क्षेत्र में आम के बड़-बड़ बगइचा के 'लखराँव' भी कहल 
जाला, जवना में करीब-करीब एक लाख गाछ होत रहे । एह प्रदेश में लखराँव 
नाम से भी कई गो गाँव बा । एही तर्ज पर ससराँव (सहसराम/सासाराम) बा 
जवना के गलती से सहस्त्रबाहु के नाँव से जोडल जाला । पालि साहित्य में 
हजार-हजार गाछ वाला आम के वनन के उल्लेख बा । अइसन घन आ 
अधेरिया बागन के 'सहस्संब' वन कहल जात रहे ।" 

भोजपुरी प्रदेश में एह आम से बनल कई गो खाद्य पदार्थ बाड़े सन- 
अमचूर, ARN, अमावट ۱ आम के छोट-छोट गाछनो खातिर शब्द बा- 
अमोला । दाग लागल आमो खातिर शब्द बा- कोलासी । आम के फल के 
मुंह कावर से निकलल रसो खातिर शब्द बा- चोप । आम के फूल के भोजपुरी 
में 'मोजर' कहल जाला आ एकरा छोट-छोट के 'टिकोरा' । आम के लेके 
कईंगो गीत प्रचलित बावे । लोकगीत के नायिका एगो ना बल्कि पूरा सय गो 
आम क गाछ लगावतारी- ۱ 
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एक सव अमवा लगवलीं, सवा सव जामुन हो । 
अहो रामा, तबहूँ न बगिया सोहावन एक रे कोइलिया बिनु ॥ 


मेथिल कवि विद्यापति दूल्हा के TER के पीढ़ा देतानी, जबकि 
भोजपुरी क्षेत्र के दूल्हा के आम के पीढ़ा दिहल जाला ۱ आम के पीढ़ा शुभ 
मानल जाला ۱ आम क 'पल्लो' (पल्लव) पवित्र हवे ۱ आप्र-वृक्ष के 
आर्यीकरण भइल तब एकर पतई पवित्र भइल । 

नायिका आम क गाँछ सय गो लगावतारी आ जामुन के सवा सव । 
अइसन काहे ? जामुन क गाछ जरूर ज्यादा रहे एह इलाका में । 'जमुआर' 
कहल जात रहे- जामुन के घन जंगल के | जमुआर/जमुहार नाव के कई गाँव 
एने बसल बावे ۱ आजो जंबु गाछ खातिर ई इलाका अनुकूल बा । 'जमबट' 
एह इलाका में बहुप्रचलित शब्द बा, जवन एने के जनता के बीच धडल्ला से 
चलेला । 'जमवट' कहल जाला जामुन के लकड़ी के गोलाकार खंड के, 
जवन इनार में सबसे नीचे दिहल जाला जहवाँ से ईटा के जोड़ाई शुरू होला | 
पानी के अंदर 'जमवट' सड़ेला ना, जइसन कि आउर लकड़ी सड जाली 
सन ۱ अइसन में एह क्षेत्र क जनता 'जमवट' के प्रयोग अइसन कई मौका पर 
करेले जहवाँ पानी आ काठ के अनवरत संपर्क होखे । 

पालि ग्रंथन में जंबुद्दीप के चरचा बार-बार आइल बा, जवन प्राय: 
मगध, उत्तर बिहार आ पूरबी उत्तरप्रदेश के तस्वीर प्रस्तुत करेला । 
जंबुखादक-संयुक्त में जंबुखादक नामक नाँव के परिव्राजक के वर्णन ह | 
संभवतः ई परिव्राजक जामुन खाइल करत रहे । जातकन में एगो जंबुखादक 
जातको बा । जंबुध्वज नांव के एगो पालि व्याकरणाचार्य भी भइल रहले जे 
1651 इ. में ' संवण्णनानयदीपनी' के रचना कइले रहीं । 'महाबंस' में जिक्र 
आइल बा कि श्रीलंका के राजा अपना भगिना महारिष्ठ, प्रधानमंत्री, पुरोहित, 
मंत्री आ गणक- एह चारो आदमियन के दूत बना के बहुमूल्य रत्नादि देके सेना 
सहित पाटलिपुत्र भेजले रहीं | एह दूतन के रास्ता के वर्णन भी बा, 'जंबुकोल 
से नाव चढ्के सात दिनन में ऊ लोग बंदरगाह पहुँचल | ओजवा से फेर एक 
सप्ताह में पाटलिपुत्र में पहुँचल ।'"। जंबुकोल का ह ? मगही आ भोजपुरी 
में कोली शब्द के व्यवहार दू मकानन के बीच के गली के अर्थ में होला । 
जंबुकोल ऊ रास्ता ह जहवाँ से पूरबी इलाका यानी जंबुद्दीप जाइल जात रहे । 
एजवा कोल क संस्कृत कलह (पथ) आ कन्नड कलि आउर ब्राहूई कार से 
जोड़ के देखल रोचक होई । कलि आ कार 'जाना' से संबंधित शब्द बा | 
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परिशिष्ट 


. भोजपुरी शब्दन के प्रतिरूप 


1. अइला (चूल्हा) 


2. ओकाई (वमन) 


3. ओखर (ओखली) 


4. कनखी (पुतली को 
आँख के कोने पर 
ले जाकर देखना) 


5. कुदारी (कुदाल) 


6. कूड़ा (मिट्टी का बडा : 


: कन्नड्‌-ओले (चूल्हा), तमिल-अळल्‌ (जलना), 


कुडुख-उल्लका (जला हुआ) | | 


: तमिल-उमिळ (उल्टी करना)/ओक्काळम्‌ (वमन), 
तेलुगु-उक्किस (सूखी खाँसी), कन्नड -उगब्द्‌ 


(थूकना)/ओकरिके (वमन), तुलु-उकालु (वमन 
करना) । 


: तमिल-उरल्‌ (ओखली)/उलक्कल ( HHT), 


कोत-ऑल्‌काल्‌ (ओखली), कुडुख-उखड़ी 
(ओखली) । 


: तमिल-कण्‌ (आँख), कन्नड़-कण्णु (आँख), 


मलयालम-कण्णिल कणणुनीर (आंखों में आँसू), 
तोद-कॉण्‌ (आँख), ब्राहूइ-खन्‌ (नेत्र) ۱ 


: तमिल-कुन्दालि (कुदाल), कन्नड्-गुद्दालि (वही), 


एुलु-गुद्दाल (वही) कुडुख-कुड्डी (वही), 
माल्टी-कोदलि (वही) ۱ 


तमिल-कडम्‌ (गगरी), तेलुगु-कुंड ( घडा) , मलयालम 
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वर्तन) 


7. कोआ (कटहल के पके 
फल से निकला पीला 
गूदेदार बीजकोश) 

8. कोल्हू (ईख या तेल 

पेरने का यंत्र) 

9. खरिहान (खलिहान) 

10. खोरा (धातु का बना : 


पात्र) 
11. गभीन (सघन) 


12. घुघुनी (चने या मटर : 


को तलकर बनाया गया 


-कुटम (वही) | 


तमिल-काय्‌ (कच्चा फल), कइ-काउ (गुठली/बीज) 
ताद-काय/काच्‌ (फल लगाना), तेलुगु-कायु (फल 
लगाना )/काय (कच्चा फल) | 


कुइ-कोलू (धान कूटने का मूसल), तमिल और 
5۳6-5۳۱ (डंडा), कोण्ड कोल्‌ (बड़ा मूसल) | 


11۳75-050 (खलिहान) तेलुगु-कलनु (वही) 
कुडुख-खली (वही) । 


तमिल-कोरम्‌ (कटोरा/तश्तरी), तेलुगु-कोर (कटोरा)। 


संथाली-गँभॉड (घना)/गजडू (झाडी) | 


कन्नड्‌-गुग्गरि/गुग्रि (उबाला हुआ अनाज), तुलु- 
गुग्गुरि (भिगोया हुआ अनाज), तेलुगु-गुग्गिळळ 


एक नमकीन खाद्य-पदार्थ) (उबाला. हुआ अनाज) । 


۱3. चीलर (गंदे कपड़ों में : 


बसनेवाले छोटे कीडे) 


14. चुनमुनिया (छोटी-मोटी : 


सुन्दर चीज) 


15. चोन्हा (इतराने का 
भाव) 


16. छीपा (थाली) 


17. जिन्होरी (मक्का) 


18. जीमना (खाना) 


तमिल-चिल्लरइ (छोटी-मोटी चीजें), मलयालम- 
चिल्लर (छोटी चीज) । 

तमिल-चिन्न (छोटा), तेलुगु-चिन्न (वही) द्रविड 
भाषाओं में मुन्‌ का अर्थ है- पहले, आगे । जो बच्चा 
पहले हो वह मुन्नू, उससे छोटा चुन्नू । ' चुनमुनिया' 
शब्द इसी चुन्नू और मुन्नू का योग है । 


कुडुख-चोन्हा (प्यार/प्यारा) । 


तेलुगु-चिप्प (ऐसा बर्तन जो गोला तथा गहरा हो), 
कुडुख-छिप्पा (थाली)/छोपा (मछली पकड़ने को 
टोकरी)/छुपी (पतों से बनी टोपी) । 
तमिल-चोळम्‌ (मक्का), कन्नड्‌-जोळ (वही), 
तेलुगु-मोक्कजोन्न (वही), कोलामि-सोन्न, पर्जि-जेन्न 
(जुवार) । ۱ 

मुंडारी-जॉम्‌ (खाना), कूर्क-जॉम्‌ (वही), संथाली- 
जाम (वही), जोआङ्‌-जिम (वही), सबर-जुम (वही), 
तन्खुर और मॉन्प-ज (खाना) | 
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19. टोना (छूना) 


20. डाबर (ऊबड़ खाबड : 
खेत) 


21. TET (टॉका लगाना) : 


22. तारू/तरूआ (खेपडी : 
का बिचला भाग) 


23. तोपना (ढँकना) 


24. दउरा (बाँस की 
कमाचियों का बना 
टोकरा) 

25. पयर (दोनी के लिए 


डाले गये अनाज के 
डंठल) 


26. पवनी (गाँव के नाई 
धोबी, लोहार आदि 
जिन्हें उनके साल भर 
के काम के लिए निश्चत 


तमिल-तोडु (स्पर्श होना), तेलुगु-चोंकु/सांकु (छू 
जाना), तुलनीय : स॑.-त्वक्‌, अं.-टच्‌/रोरम, 
हिंदी-टोटका | 

संथाली- डबॅर्‌ (भींगा खेत)/डब्र (पानी से भरा खेत)/ढव्‌ 
(पानी से भरा खेत) / ढबँर्‌ (बड़ा खेत), मुंडारी-डाबर्‌ 
(बड़ा खेत) । 

प्राचीन मोन-तान्‌ (ITT), ख्मेर-ताञा (वही), 
मलय-तेनोन्‌ (वही) । 


तमिल-तलै (सिर), तेलुगु-तल (वही), मलयालम- 
तल (सिर), कन्नड-तले (वही), कुडुख-तलमलई 
(सिर में चक्कर आना) । भोजपुरी का तलमलाना 
(पैर लडखड़ाना) इससे संबंधित है | 

वियतनाम की मोन-ख्मेर भाषा कोहो-लात में 'तोप' 
का अर्थ 'ढॅकना' होता है । इसका मुंडारी रूप 'तोपा' 
(ढंकना) है । संथाली में ' दप्‌' का अर्थ ' ढांपना' है । 


मुंडारी-दउरा/द्उरी (डलिया), संथाली-दउर (डलिया)। 


तेलुगु-पैरु (फसल), तमिल-पयिर्‌ (हरा चारा/हरे 
पोधे)/पयरु (हरे चने), मलयालम-पय (साग- 
सब्जी), पर्जी-पयरि/पयल (हरे चने) | भोजपुरी का 
'पयरा' शब्द इससे संबंधित हे जिसका अर्थ ' धान 
काटकर बोई गयी खेसारी ' होता हे । 


तमिल-पण्‌ (सेवा)/पणि (कार्य)/पणिक्कन (करीगर), 
तेलुगु-पनि (श्रम), तोद-पोण्य्‌ (काम), कोलामी- 
पन्नी (काम) | 


मात्रा में अन्न दिया जाता है) 


27. पिलुआ (पिल्लू) 


28. बखरा (हिस्सा) 


भोजपुरी के भाषाशास्त्र : 


तमिल-पुळू (कृमि), तेलुगु-पुरुगु (कीट), कोत-पू 
(वही), कन्नड्‌-हुळु (वही), बदग-हू (वही), 
कुइ-पिड (कीड़ा) ۱ 


बोड़ो-बखा (अलग होना) / बख्रा (हिस्सा) | 
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29. बिल (विवर) : तमिल-बिलवु (दरार)/ बिल्‌ (दरार पडना ) 
मलयालम-बिल्लु (दरार पड़ना)/ बिल्लल्‌ (खोंखला) । 


30. बुच्ची (बच्ची) ` तलुगु-बुच्चु (छोटी लड़की को प्यार से बुलाने का 
नाम) । 
3۱. बूनीं (वर्षा) : तेलुगु-वान (वर्षा), तमिल-वान्‌ (वर्षा) /विणू (बादल), 
कन्नडू-बान ( आकाश), गदब-वाङ्‌ग (बहना) | 
32. बोंग (मोटा बॉस) : तेलुगु-बोंग (पोपला बाँस) | 
33. बोटा (लकड़ी का : कुमाऊंनी-बोट (वृक्ष), ग्रीक-बोटाने (पौधा) । भोजपुरी 
सिलपट) का बंट शब्द इससे संबंधित हे । 


34. भेली (गुड़ का पिंड) : तमिल-वेल्लम्‌ (गुड), मलयालम-वेल्लम्‌ (वही), 
कन्नड-बेल्ल (वही), तुलु-बेल्ल (वही), तेलुगु-बेल्लमु 


(वही) । 
35. मउग (स्त्रैण स्वभाव : कन्नड- मङ्कु (मंदता)/मग्गु (धीमा हो जाना), 
का पुरुष) मलयालम-मङ्कु (धीमा होना), तमिल-मठ्ठू (चमक 
खोना) । 
36. मोटरी (गठरी) : तमिल-मुडि (बाँधना), कन्नड-मुडि (बाल बाँधना), 


तुलु-मुडि (धान आदि का पूला), तेलुगु-मुडि (गांठ), 
मलयालम-मुडिप्पु (कपड़े में बाँधे हुए पेसे), 
कन्नड्-मुडिपु (बंडल), तमिल-मोदु (गठरी) | 


37. लुकना (छिपना) : कुइ-लुग्‌ (छिपना), तमिल-ओळि (छिपना), 
तेलुगु-लोंगु (दबाया जाना) । 
38. सरेह (गाँव के बाहर : संस्कृत-सैरिक (किसान)/सीर (हल), गोंडी-सेर 


की कृषि भूमि) (हल), कुइ-सेरु (हल जोतनेवाला बैलों की जोड़ी), 
कोलामि-चेर्‌ (हल और बैलों की गोई) | 


39. हाँडी (मिट्टी का : पंजाबी-हाँड़ी (मटका), सिंहली-हण्डी (वही), नेपाली- 
पात्र विशेष) हाँडि (वही), गुजराती और मराठी-हाँडी (वही) | 

40. होरहा (आग में भूनी : वैदिक संस्कृत-होला (अग्नि में भूना हुआ अन्न), 
हुई फसल की बाल) अंग्रेजी-हैलो (अग्निवृत्त) | 
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भोजपुरी शब्द परिसर 


1. अन्ह 
अन्हड़ 


FEAT 
अन्हरिया 


अन्हार 
अन्हुआइल 


अन्हेर 
अन्हमुन्हार 


۳ ۷ 
ओराइल 


भोजपुरी के भाषाशास्त्र : 


ओभल, छिपने का भाव | 

गर्द गुब्बारवाली तेज हवा, ऐसी हवा जो 
दृश्य वस्तुओं का छिपा दे । 

आँख ढँकने का पर्दा | 

अंधेरी रात, ऐसी रात जिसमें वस्तुएँ दृश्यगत 
न हों | 

अधकार, एसी स्थिति जिसमें कुछ भी 
दृश्य न हो । 

पूरा होश न होना, बहुत कुछ न देखने की 
स्थिति । 

अंधेर व्यवस्था । 


सुबह के पहले का अंधकार मिश्रित 


प्रकाश । 
किनारा । 


` समाप्त होना, किनारे जाने का भाव । 
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ओरियानि/ओरी $ 


ओरिचन 
खपड़ा 
खोपड़ी 
खपड़ी 


पतई 
पताङ्गा 
पत्तलो 
पत्तर 
पत्तल 
पतेला ` 
पतरा 
पातर 
पाती 
'फतिंगा 
सुपातर 


छप्पर का किनारा | 

खाट क पेताने को कसने की रस्सी । 
घर छाने का साधन, घर का आवरण | 
मस्तिष्क का आवरण । 

घडा का फूटा हुआ भाग, खोपड़ी की 
तरह । 

GFT, आवरण | 

भूसा रखने के लिए बना घेरा, आवरण | 
बाल बांधने का जूड़ा, बाल का आवरण | 
तिलियों से बना घेरा । 

खेत को बडी चोहद्दी, घेरा । 

घूंघट, मुखमण्डल का आवरण | 

वर्षां से बचाव का आवरण | 

जलचर क शरीर का आवरण । 

शरीर क निचले भाग का आवरण, घेरदार 
पहनावा । ۱ 

पत्ता | 

पताका, पतंग । 

मूँज का पत्ता । 

पत्ते को तरह बनाया गया धातु का टुकड़ा । 
पत्ते को गूँथकर बनाया गया पात्र । 
बड़ा पात्र । 

पंचांग । 

पत्ते की तरह क्षीणकाय । 

पत्री, चिट्ठी | 


` पत्ते की तरह उड्नेवाला पतिंगा | 


सुपात्र 
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राजेन्द्रप्रसाद सिंह 


एह पुस्तक के लेखक राजेन्द्रप्रसाद सिंह सक्रिय भाषावैज्ञानिक 
हई ۱ इहाँ के भाषाविज्ञान के क्षेत्र में कई गो महत्त्वपूर्ण स्थापना देले 
बानी । भाषा कवना तरह से राजसत्ता के माध्यम बनेले एकर पड़ताल 
उहाँ के कइले बानी । उहाँ के अपना किताब “भाषा का समाजशास्त्र' 
में भाषा आ सत्ता के अर्न्तसंबंधन के खोज कइले बानी । 

एह विषय पर उहाँ के रचना हंस, नटरंग, समकालीन भारतीय 
साहित्य, साहित्य अमृत, नया ज्ञानोदय, आजकल आ भाषा सहित कई 
गो पत्र-पत्रिकन में छप चुकल बा । “भारत में नाग परिवार की 
TIT’ एह विषय पर उहाँ के दोसर महत्त्वपूर्ण कृति बा ۱ एह विषय 
पर हिंदी में स्वतंत्र आ व्यवस्थित रूप से लिखाइल ई भारत के पहिलका 
किताब ह । एह तरह से इहाँ के भाषाविज्ञान क्षेत्र में एगो नया स्कूल 
स्थापित कइले बानी । 

भाषा विषयक ऊपर क दुनो किताब राजकमल से छपल बा | 
एकरा अलावे इहाँ के कविता, कहानी आ निबंधन के संपादन भी कइले 
बानी | एह घरी इहाँ के एस.पी. जेन कॉलेज, सासाराम के स्नातकोत्तर 
हिंदी विभाग में प्राध्यापक बानी । 


जीतेन्द्र वर्मा 

शिक्षा : एम.ए., पी-एच.डी. 
पटना विश्वविद्यालय, पटना 

लेखन : मुख्यतः कहानी का आलोचना । कुछ पत्र-पत्रिकन में 
रचना प्रकाशित । 

कृति : गोरख पाण्डेय के भोजपुरी गीत, भोजपुरी के भाषाशास्त्र 
(दूनों संपादन) 'साहित्य का समाजशास्त्र और मेला 
ऑचल' (आलोचना) प्रकाशन का राह में । 

संपक : वर्मा ट्रान्सपोर्ट, राजेन्द्र पथ, सीवान-841226, (बिहार) 
मोबाईल : 09430677523 
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डॉ. राजेन्रप्रसाद सिंह के लेखन पर साहित्यकार लोगन के टिणणी 


| डॉ. ۳۳۲۲ सिंह के लेख ज्ञानवर्द्धक हे जैसे नाग संस्कृति लेख । 
लेखक न इसमें बड़े साहस के साथ गागर में सागर भरने की चेष्टा की हे । एक संस्कृति 
के बारे म॑ इतना कुछ कह जाना प्रथम दृष्टि में असंभव जैसा लगता है । वही असंभव 
संभव हुआ हे इस लेख में । 
-विष्णु प्रभाकर (प्रख्यात कथाकार) 
2. डॉ. TWISTER सिंह का आलेख जरूरी सूचनाएँ देता है । हंस में आना 
चाहिए ।..... कामना करता हुँ कि आप नये वर्ष में अमूर्त विवेचन से नीचे भी उतरेंगे | 
-राजन्द्र यादव (प्रतिष्ठित चिंतक) 
3. आपको पुस्तक ' भाषा का समाजशास्त्र' ऐतिहासिक भाषाविज्ञान को दृष्टि 
से उपयोगी है | बोलियों के इतिहास को समभने में इसका उपयोग होगा । बोलियों के 
सामाजिक स्वरूप को समभाने का प्रयत्न पुस्तक में है । आप भाषा की बारीकियों को 
समाज भाषाविज्ञान' के संदर्भ में पहचान रहे हैं । ऐसी उत्तम पुस्तक प्रस्तुत करने के 
लिए आपका अभिनंदन करता हूँ | 
-डॉ. राजमल बोरा (वरिष्ठ भाषावेज्ञानिक) 
4. आपका लेख ' भोजपुरी प्रदेश में नीम, आम और जामुन' पढ़ा । बहुत 
अच्छा, मार्मिक लेख हे । साथ के लोकगीत इसे और भी सँवारते हैं । मेरी बधाई लें । 
आपसे ऐसे लेखों की उम्मीद आगे भी रहेगी । 
-अरुण कमल (कवि) 
5. भारत में आर्य भाषा परिवार से इतर भाषा परिवारों पर, खासकर नाग भाषा 
परिवार पर काम बहुत कम हुआ है । आप जैसे लोग इन तथ्यों के प्रति जागरूक हैं- 
इसीसे भविष्य के लिए आशा बंधती है | 
- भारत तलवार (समालोचक) 
6. देखा जाय तो नाटक और दर्शकों के बीच अन्तराल के लिए सीधे- 
सौधे कोई एक घटक जिम्मेदार नहीं है बल्कि रंगकर्म से qê सभी घटक कहीं न कहीं 
जिम्मेदार ठहरते हैं । नाटक और दर्शकों के बीच उत्पन्न अंतराल पर डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 
सिंह को एक विस्तृत टिप्पणी दी जा रही है जिससे इस समस्या पर सोचने का क्रम 
शुरू हो सके । ۱ 
-नटरंग 
7. प्रस्तुत अंक में सुदूर पूर्वोत्तर के अल्प-चर्चित नाग भाषा परिवार का 
सारगर्भित विवेचन डॉ. राजेन्द्रप्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह लेख नाग भाषा 
परिवार के ऐतिहासिक एवं समाजभाषाशास्त्रीय विवेचन द्वारा अनुसंधानपरक जानकारी 
उपलब्ध कराता हे । अ 
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भोजपुरी साहित्य संस्थान के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


विवेकी राय 


कुलदीप नारायण 'भड़प' : 
सूर्यदेव पाठक “पराग' 


विक्रमा प्रसाद 


: भोजपुरी साहित्य : प्रगति के पहचान 


( आलोचना) 
कथुली गाँव (लघु लोककथा संग्रह) 
जनता के पोखरा (कविता- संग्रह) 


बात क बात (ललित निबंध संग्रह) 


: प्रश्‍नचिन्ह (कहानी संग्रह) 


: भोर मुसकाइल (उपन्यास) 


प्रो. ब्रजकिशोर, जीतेन्द्र वर्मा (संपादक) 
: पराग के रचना संसार (आलोचना) 


प्रो. ब्रजकिशोर (संपादक) : 


सेसर कहानी भोजपुरी के (51 कहानिकारन 
के कहानियन के संग्रह) 


: कथाकार कृष्णानंद * कृष्ण' 
: लहर के बोल (हास्य-व्यंग्य के कहानी-संग्रह) 
: कथा सागर (कहानी-संग्रह) 

नागेन्द्र प्रसाद सिंह (संपादक) 


प्रो. ब्रजकिशोर 


कृष्णानंद 7 


एकइसवी सदी में भोजपुरी (इतिहास) 
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भूमंडलीकरण के दौर में कम्प्यूटर आ 
आउर नया-नया आविष्कार के प्रयोग, सूचना 
क्रांति, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़त प्रतिस्पर्धा से 
जीवन के गति तेज होई, जीवन के भौतिक 
समृद्धि बढी। एह से भोजपुरिया समाज के 
आचार-विचार, व्यवहार, जीवन मूल्यन में 


बदलाव आई। चूँकि भाषा सामाजिक सम्पत्ति | 


हवे! ई समाज में जन्म लेले आ समाजे में 
विकसित होले! एह से समाज में आइल 
बदलाव के हिसाब से भोजपुरी के अपना के 
ढाले के पड़ी। एह बड़ी कई एकगो कारण से 
एक जगे से दोसरा जगे के आवागछ, संपर्क 
. बढ़ल बा। एकर प्रभाव भाषा पर भी पड़ल 
बा। नहियो चहला पर एक भाषा दोसर भाषा 
से प्रभावित होता। 

भाषा में बदलाव होत रहेला। दुनिया के 
सब भषन में अइसन होला। एकर बहुत सा 
वजह बा। एकरा के रोकल नइखे जा सकत। 
भोजपुरी में जवन बदलाव आ रहल बा 
ओकर स्वागत करे के चाहीं! 


जीतेन्द्र वर्मा 
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